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सिनेधा और इतिहास 


[ रे एल्लिओ (8९॥8 /५॥0०), ग्रार्क फेये (89/॥ #९॥70), 
फिलिप जुवार्द (2॥॥॥797०2 4०५७(७॥५), 

उइमेनएल ले यॉय लादुयी (हागा8708| ।.९ 90५ [.900॥0०9) की 
फ्रदारिक विद्यो (#९०९॥० 'भी0५७१) वध 

प्राइकेल सिर (०॥९। 9॥76090 से ब्ाठदीत | 


यह चर्चा मूलतः क्रांसीसी फ़िल्मी मासिक पत्रिका पॉसितिफ (?08॥॥) के अंक | 

में प्रकाशित हुईं थी। मार्क फेरो का संलग्व लेख फरवरी, 988 में नई 89 
आयोजित एक सेमितार में पढ़ा गद्य वे हट भारत में और अन्यत्र, सिनेमा त 
के बीच के संबंध पर जो विपुल रुचि दर्शायी जा रही है दर दृष्टिगह हर 


आशा करते हैं कि इन दो लेखों का काका, जो क़िज्क चर अं 
और लाभगप्रद मिद्ध €7/ 


दिल्ली में 
था इतिहास 
हुए हम यह 
ह , प्रासंगिक 
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फ्रदारिक विवी : लोगों ने कहा है कि फ्रांस ने बहुत कम ऐतिहासिक फ़िल्मों का निर्माण 


किया ह, कितु बहुत सारी वेशभूषा वाली फ़िल्में (00908 ॥॥79) बनायी गयी है, 
उदाहरणार्थ, नेपोलियन पर बनायी गयी फ़िल्में । स्तेंदाल (5800॥8।) ओर वाल्ज़ाक 


(80/280) के अधिकांश उपन्यासों पर ओर अलेक्जेंद्र दुपा (8॥७)८४०४॥७ 00799) या 
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 /संभवतः इन वेशभूषा वाली फ़िल्मों' के लिए, जो कि ऐविहासिक फ़िल्में नहीं हैं, एक 
विशेष वर्ग दाना चाहिए | ऐविहसिक फ़िल्म वह फ़िल्म होगी, जिसमें स्वयं इतिहास फ़िल्म 


का विपय हा, न कि किसी कथावस्तु की पृष्ठभूमि मात्र हो, जिसे किसी भी अन्य संदर्भ 


में पक्षांवरित किया जा सकता हो | 


इमेनुएव ले रॉय लादुरी: ग्रेमर (१00॥7९) की फ़िल्म ला मार्क्विस द'ओ ( (2 
।/४/५४७४5५७ 0'0) को एक सीमावर्ती मामला समझा जा सकता है, वह एक महान सफल 
फ़िल्म हैं, जो मात्र वेशभूषा वाली फ़िल्म नहीं हे, वह एक अनुचितन है जिसमें कला का 


. उपयोग, जेसी कि वह अटठारहवीं शवाब्दी के अन्त में और उनच्नीसवीं शवाब्दी के आरंभ में 


विद्यमान थी, एक आरंभ - बिन्दु के रूप में किया गया है।यह फ़िल्म एक उत्कृष्ट 


. साहित्यिक रचना पर आधारित है जिसमें रुचिकर ऐतिहासिक समस्याएँ उपस्थित की गयी 
 हैं। उदाहरंणार्थ, विवरण संबंधी संपूर्ण चर्चा, जिसमें स्री, मार्विवस शामिल नहीं है, पूर्णत 


उसके मात-प्रिता ओर विवाह के इच्छुक पुरूष के बीच होठी है। वह एक पुयाने ढंग के 


: परिवार की प्रतिमा है - संभवत: किंचित अविपायोक्तिपूर्ण, वथाप्रि सच्ची - जहाँ पुरानी 


प्रीढ़ी हर चीज़ का, यहाँ तक कि एक युवा विधवा के भविष्य का भी, जो कि स्वयं एक 


.. मावा है विनिश्चयन करवी है । ऐतिहासिक फ़िल्म का उद्देश्य है औसत दर्शक को, जो कि 

. इतिहास की अधिक जानकारी नहीं रखता, प्राचीन समाज विज्ञान के विषय में कुछ प्रत्यय 
देना, ओर फ़िल्म ला मार्क्विस द' ओ यह कार्य भलीभांति करती है। 

_रैेने एल्लिओ : में नहीं समझता कि हम वेशभूषा वाली फ़िल्मों, जो कि कथाओं को 

... भूतकाल में रखठी हैं, ओर आपके द्वाय यथा परिभाषित ऐविह्मसिक सिनेमा के बीच कोई 

. 'कंठोर सीमांकन कर सकते हैं। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि सभी फ़िल्में ठीक उसी तरह 

. ऐतिहासिक होती हैं जिस तरह-कोई व्यक्ति यह कह सकता है सभी फ़िल्में गजनेतिक होठी 

.. हैं। प्रत्येक: फ़िल्म का निहिवार्थ यह होठ है कि वर्णनकर्ता ने उस पर्यावरण का, जिसमें 

उसके चरित्रे विचरण करते हैं,तर्थ्यों का चरित्रों के हाव- भावों का,चरित्रों के बीच के संबंधों 


का, चरित्रों की मानसिकवाओं का अवलोकन किया है। फ़िल्म का रूप इतिहास को 
उन्मीलित करने जेसा है, चाहे वह वर्वमान काल में हो या भूतकाल में हो । 
जंब कथा में भूतकाल के रूपों का उपयोग किया जावा है, उदाहरणार्थ, जब ब्रितानी में 


. “विद्रोह को चित्रिव करने के लिए कोई व्यक्ति किसी कथा का आविष्कार करवा हैया जब 


कोई व्यक्ति मीपासां की किसी कथा का पश्चांतरण करवा है वो निर्देशक के सामने वही 
समस्या आ खड़ीं होवी हैः उसे भूवकाल का चित्रण वृत्तवर्णन के एक ऐसे रूप के माध्यम 
से करना होगा है, जिसमें कि वे घटनाएँ, जो कि मूलव: ऐतिहासिक या प्रलेखीय होती हैं, 
- एक: साथ मिलाकर चलचित्रिकीय तथ्यों के रूप में प्रस्तुत की जावी हैं, और इस समस्या 
के प्रवि निर्देशक की अभिवृत्ति के कारण ही हम वृत्तवर्णन या निर्देशन से यहजान पाते हैं 
कि फ़िल्म कोई कथा (फिक्शन) है या किसी प्रसिद्ध उपन्यास का रूपान्तर है या कोई 
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ऐविहासिक फिल्‍म हे । 

मार्क फेये : उस स्वर पर ऐतिहासिक फ़िल्म के बारे में कुछ भी विनिर्दिष्ट नहीं रह 
जाता । यही प्रवर्ग सामान्य इतिहास पर, ऐतिहासिक ग्रंथों. पर लागू होते हैँ : वहां वेशभूषा 
वाली फ़िल्म का समतुल्य होता है, जिसका महत्व कभी-कभी नगण्य होता है। किंतु ऐसी 
रचनाएँ भी होठी हैं जो कि वेशभूषाओं का उपयोग नहीं करठीं। वेशभूषाओं और 
वेशभूषाओं के अभाव के बीच का विदेध प्रासंगिक नहीं होगा | में एल्लिओ से सहमत 
हूँ आर वस्तु: कुछ आगे बढ़कर यह भी कहूँगा कि ऐतिहासिक फ़िल्मों या कहानियों को 
अभिज्ञव करने के लिए सज्जा या ऐसी ही किसी वस्तु के मात्र विशेध की अपेक्षा एक 
अधिक मान्य निष्कर्ष है यह विनिश्चित करना कि क्‍या उनमें स्वयं इतिहास को एक समय 
के रूप में प्रतिपादिव किया जावा है ओर क्या यह समस्या हमारे समय से जुड़ी हुई है ? 
रेने एल्लिओ : वस्तुतः बेश्रभूपावाला ग्रटक (०050/078 0/७/78) अगरहवीं शवाब्दी से 
अधिक पहले का नहीं है ओर कथा को सुखद बनाने के लिए तथा पलायनवाद को 
सुविधाजनक बनाने के लिए वह अजनबीपन का उपयोग करवा है । उन्नीसवीं शवाब्दी के 
सीरियलों में उसे सर्वोत्तम रूप में देखा जा सकता है | वेशभूषपाओं ओर इतिहास के बीच 
का विय्येध ऐविदह्य सिकवा, ओर विगत वास्वविकठ का सूचक होने के बजाय वास्तविकता 
को गायब करने का एक ढंग अधिक है । 

मार्क फेरो : किंतु ले रॉय लादुरी का यह कहना सही था कि कतिपय वेशभूपा वाली 
फ़िल्में भी ऐसी ऐतिहासिक जानकारी को प्रकट कर सकती हैं,जो कि सामान्यतः ज्ञाव नहीं 
होती.। ह 


फिलिप जुतारद :. बहरहाल जिस इतिहासकार को ऐतिहासिक सिनेमा में दिलचस्पी हो 
उसे ,जहाँ वेशभूषा वाले नाटकों का संबंध हो वहाँ भीः विभेद नहीं करना चाहिए क्योंकि 
समस्त इतिहास का संदर्भ - बिन्दु वर्दमान है। कोई वेशभूषा वाला नाटक भी किसी 
समकालीन पुराण का, उदाहरणार्थ, उस बिम्ब का,जो कि साचा गुड़त्री (980॥8 50 /9५) 
और फ्रांसीसी लोगों के किसी विशिष्ट वर्ग के लोगों के मन में किसी बीवे हुए युग के बारे 
में हो, संकेवक होता है। कोई विभेद स्थापित करने का अर्थ कोई मानवीय दृष्टिकोण 
अपनाना होगा, जिसमें इतिहास - लेखक की कोई दिलचस्पी नहीं होती । 


इम्रेनुएल ले ग्रेंय लाटुरी : मेंने फ़िल्म श्री गस्के टियर्स के अनेक पूरी वरह से भुला दिए 
फ्यें संस्करण देखे हैं | स्पष्ट है कि वे ऐतिहासिक फिल्में नहीं थीं। वे वेशभूपा वाली 
फ़िल्मों से बिलकुल अलग थीं. और उनका एकमात्र उद्देश्य सफलता की विभिन्न मात्राओं 
के-साथ समकालीन संवेदन ग्रांहित को अपील करना-था.। कोई फ़िल्म दब ऐतिहासिक 
होतीं है जब वह सामान्यतः वेशभूपाओं का उपयोग करते हुए स्वर्य को वर्तमान से दूर 
रखती है, ताकि वह हमें किसी भिन्न काल में, प्रकल्पित भूतकाल में ले जा सके, किंतु 
जिसका संभवत: भूवकाल से जैसा कि वह वस्तुतः था, कोई भी संबंध नहीं होता । लेकिन 
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बह एक अन्य प्रश्न हैं। 

रने एल्लिओ : में जुवार्द से सहमत हूँ। फ्रांकोई रेश्नल्त (वक्या005 गि९कञा8०ा ) ले 
: ऐविदहासिक फ़िल्म पर एक बहुव दिलचस्प लेख लिखा है । वे कहते हैं कि वेशभूषा वाली 
फ़िल्म में पुरावत्ववेच्य हमेशा उपस्थित होता हैं। लोकप्रिय सिनेमा अठीव के चरित्रों के 
ऐश्वर्य और वेभव का उपयोग करते हुए वर्तमान का एक बिम्ब प्रस्तुत करवा है, जिससे 
कि वे समकालीन समसस्‍्याएँ, जिन्हें ऐसे सिनेमा में लिया जाता हैं, वही आडंबर ओर 
. उड़क-भड़क ग्रहण कर लेठी है । व्यक्ति जो कुछ भी करे फिर भी वह वर्तमान में लोट आग्र 
. .ह। 

- फिलिप जवार्द : यहाँ से आरम्भ करते हुए में निश्चय ही यह जानना चाहेगा कि फ्रांस में 
कठिपय फ़िल्म निर्देशक आज इतिहास में इतनी दिलचस्पी क्‍यों ले रहे हैं। हम 
इतिहासकार इस प्रवृत्ति को समझ नहीं पा रहे है। 
रेने एल्लिओ : इसमें अनेक कारणों का संयोग है। व्यक्तिगत कारणों की एक भूमिका 
होवी है। यदि आप स्वयं इतिहासकार बन गये हैं ठो ऐसा इसलिए नहीं हैं कि किसी 
विशिष्ट क्षण में आपने इतिहास की समस्या का युक्तियुक्तकरण किया था। वह पृर्णवः 
व्यक्तिगठ कारणों से हुआ,जो कि इच्छा से संबंधित थे | फ़िल्म - निर्माठाओं के मामले 
में भी ऐसा ही होगा है, ओर ऐविहासिक फ़िल्मों के निर्माता के मामले में तो ऐसा अधिकवर 
होवा है। यदि कोई व्यक्ति वैचारिक कारणों से वर्तमान की समस्याओं के प्रति सचेत होने 

के कारण ऐतिहासिक फ़िल्में बनावा है गो वह व्यक्तिगत कारणों से भी उन्हें बनाता है। में 
.. इस व्यक्तिनिष्ठ कारण को बहुत महत्व देवा हू । मुझे व्यक्तिगव रूप से वस्तुओं में अवशेषों 

. में आवेशपूर्ण रुचि रही हैं । 

८४ -पियरे एड पॉल नामक फ़िल्म में में एक ऐसे चरित्र की कहानी कहता हूँ, जो कि 96 - 

.. में मार्सेलीस में एक घूल भरी ढलान के वल में एक छिद्र में एक चीथड़ा छिष्रया करवा 
 था। हर सुबह उस ढलान से उतरने के बाद वह ट्रामवे पकड़ने के पहले उस चीथड़े से 
.._ अपने जूते चमकाया करत था | यह मनुप्य मेरा पिता था | वह छिद्र ओर वह दीवार आज 

डर भी विद्यामान हे । वे एक बीते हुए क्षण के चिन्ह हे ओर उन्हें उस क्षण के पुनर्निमाण से 
... अलगं नहीं किया जा सकवा । वे मुझे मृत्यु के दृग्विषय के परे अदीत के जीवन में लोटा 
... ले जाते हैं। 

: इतिहास के प्रति मनुष्य में जव रुचि होठी है । वह ऐसी ही होती हैं। किंतु ,इसके विपरीत, 
.- यदि किसी मनुप्य के मन में वर्तमान की समस्याओं का दखल न हो तो वह कोई 
:.. ऐविहासिक या अवीव को लेकर कोई फ़िल्म नहीं बना सकता । 
माइकेल सिने : आपने एक बार कह्य था कि फ़िल्म लेस कमिसार्दस ([.९5७ 08॥758/035) 
बनाते समय आप यह जानते थे कि आप सिनेमा में अपनी सांस्कृतिक वियसव में डुबकी 
.._ लगाने कें प्रचलिव फैशन के विरुद्ध जा रहे थे। उस समय आप एक दिलचस्प अपवाद 
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रेने एल्लिओ : मेनें फ़िल्म लेस कमसार्दस 970 में बनायी | उस समय # वस्तुवः एक 
अपवाद था। किंतु यह कह चूकने पर में, नहीं समझता कि वावर्निए (8५७॥॥ /8) ओर 
मेरे अलावा ऐविहासिक फिल्म में वास्तविक रुचि दशाने वाले अनेक अन्य फिल्म-निर्मावा 
हुए हैं। 

फ्रदेरिक वितो : ऐसा प्रवीव होगा है कि फ्रांस में ऐविंद्यसिक फ़िल्म मुनाफा प्राप्त करने 
की दृष्टि से शापग्रस्त है । लोग यह सोचते हें कि उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से लाभ नहीं 
होगा । इसलिए यह आश्चर्य की बाव ही है कि बर्त्रा ववर्निए की दूसरी फिल्म के ला फेते 
कोपेंस ( 0०५७ (8 6४8 (0॥॥707०6) का जनवा ने अच्छा स्वागत किया । 


रेने एलििओ : कोई अभिशाप नहीं है। बाव सिर्फ इतनी है कि सिनेमा में किसी 
विशिष्ट रूप (फॉर्म) की प्रवलता होती है और किसी विशिष्ट प्रकार की फ़िल्म के निर्माण 
के लिए वित्त प्रदान करने की एक दुस्संशोध्य प्रणाली होती है , जिसमें इस बात एग विचार 
किया जाग है क़ि फ्रिल्म करा प्रग्यार कितना होगा और उससे लाभ किवना होगा ' यह 
प्रक्रिया बढ़ती ही जाती है और कथा के प्रति दर्शकों की प्रवृत्ति को. अनुकूलित करती है, 
जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद और उपभोक्ता के बीच का आदान-प्रदान अत्यधिक 
निष्क्रिय हो जादा है और उसकी तुलना व्यवसाय वस्तु के उपभोग से की जा सकती हे । 
व्यवसाय वस्तु में वे लक्षण होते हैं, जिह्हें व्यावसायी सफलता के घटकों के रूप में 
पहचानने लगवा है ओर उनकी अनुकृतियाँ बनाने से नहीं डरवा, क्योंकि उसे दिवस 
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होग है कि वे जोखिम से मुक्त होती हैं। ये लक्षण कलात्मक रूप होते हैं, जो कि 
_. बांस्तविकठा को बोधगम्य बनाने के ढंग होते हैं । वे फ़िल्मी सितारे हो सकते हैं, नाटकीय 
कला के केन्द्रीय चरित्रों में नाटकों के, अभिनेत़ओं के,जो कि उनका निर्वचन करते हं,एक 
'निश्चित प्रकार हो सकते हैं और वे अनेक वाजार-मूल्यों के रूप में होते हैं। फ़िल्मों में 


हमेशा एक केन्द्रीय नायक होवा है जिसे कि आपवादिक या दुर्लभ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत 


किया जाग है, जिसके साथ हमेशा असाधारण घटनाएँ होवी ह, भले ही क्रिया एक साधरण 


विश्व में हो रही हो। जिस ढंग से दर्शक जो कुछ हो रह होगा है उससे अपना दादात्म्य 
स्थापित करवा हैं उस ढंग के कारण यह चरित्र दर्शक की विर्चन (कंथार्सिस) के लिए 
संवेग ओर संवदन प्रदान करता हैं, क्योंकि सब कुछ व्यक्तिनिप्ट स्वर पर घटित होता है ! 
जब कभी कोई व्यक्ति इतिहास को विस्वारपूर्वक कहना चाहवा है (जब दक कि वह इस 
पृथ्वी के उन महान व्वक्तियों को न लेठा हो जो कि स्वयं हो इविहास का निर्माण करते 
हैं) तब-ठव उसका सामना एक ऐसे नये रूप से होता है, जिसने वे रूढ़ प्ररूप (स्टिरिया 
टाइप) उपयुक्त नहीं होते, जो कि पारंपरिक रूप से किसी फ़िल्म को वित्तय सफलता 
सनिश्चित करत है । 

उद्ादणणार्थ, यदि फ़िल्म में कोई केन्द्रीय चरित्र न हो ठो उसमें कोई स्टार नहीं हो सकता, 
इसलिए वैकल्पिक वित्त व्यवस्था दूँढ़नी होती हे । यदि फ़िल्म किसी लोकप्रिय चरित्र के 
इर्ट-गिर्द घूमती हो तो अधिक अभिनेता उस भूमिका को करना नहीं चाहेंगे । प्रभुतासंपन्न 
वर्गों के लोगों की भूमिका को अभिनीत करना आसान होता है। जन साधारण के किसी 
व्यक्ति की भूमिका को अभिनीद करना कठिन होगा है । 


_ इमेनुएल ले रॉय लादुरी : कभी-कभी मुझे अचम्भा होवा है कि इतालवी लोगों ओर 


अंग्रेजों में हमारी अपेक्षा अधिक ऐविद्यसिक उदारता वो नहीं है। डथ इन वेनिस 


 एमरकॉर्ड, दि भसेन्जर, सेन्सो और दि चीता जेसी फ़िल्मों को दी लीजिए, जिनका संबंध 


शासक वर्गों से हे, किन्तु महान व्यक्तियों से नहीं है, ओर जिन्हें कलाकृत्तियां माना जा 


: सकता है। ऐसा प्रतीव होगा है कि अब कुछ समय से फ्रांस में एक विशिष्ट जेन्सेनिज्म ऐसी 


फ़िल्मों के निर्माण को ग्रेकगा रहा है। वथापि, में यह कहना चाहूगा कि इतिहासकार का 
कार्य बहुधा सिनेमा द्वारा प्रभाविव होता है। व्यक्तिगव रूप से उन अनेक विषयों ने, जो 
कि मुझे अपने लेखन में रुचिकर लगे हैं, आकर्षित न किया होता, यदि में इस धारणा को 
लेकर न चला होता कि में एक फ़िल्म लिख रहद्य हूँ। संभवत: मेरे पास कोई फ़िल्म बनाने 
के लिए 5,000 लाख फ्रैंक नहीं हैं, किंतु 400 लाख फ्रेंक देकर कोई प्रकाशक मुझे अपने 
स्वयं के लिए सिनेमा बनाने की अनुमति देता हे । 
माइकल सिने: क्या यह दो ठरफ आदान-प्रदान नहीं है ? क्या फ़िल्म - निर्माग इतिहास 


. के विज्ञान के विकास और,नये खोंठों की खोज में इतिहासकार की लिप्वग और उपेक्षित 


प्रलखों के प्रचार के लिए इविह्मसकार के प्रयार्सा द्वाय आकर्षित नहीं हुए हैं ? 


न जे जी -न बा. 5. के. ऋरी-० आओ 








हे] एल्लिओ : इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राप्त रचनाओं में इन प्रलेखों का प्रकाशन 

एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करवा है । 

मार्क फेये : में धन की भूमिका पर लोटना चाहूंगा । स्पष्ट हे कि निर्माठा ऐसी फ़िल्मों द्वारा 
प्रलोभिव नहीं होते जो कि कतिपय प्रतिमानों के अनुरूप नहीं होवीं। किन्तु यह भी एक 
तथ्य हैं कि ऐविह्मसिक फ़िल्म,जो कि अठीव की वास्वविकवा का विश्लेपण करती हैं और 
वर्तमान को समझने में हमारी सहायता करती हे, जनवा को प्रसन्न नहीं करवी, क्योंकि 
वह एक सामाजिक व्यवस्था को खंडिव कर देवी है। उदाहरणार्थ, यू एस ए. में लोग 
द्विवीय विश्व युद्ध पर बनी फ़िल्मों में यह देखना पसंद नहीं करवे कि काले लोग गोरे 
लोगों की हत्या कर रहे हैं। लगभग 4940 ओर 4950 के बीच की अवधि में बनी 200 
या लगभग इतनी ही फ़िल्मों में हमेशा काले लोग होते हैं । किन्तु वे हमेशा रसोइए वगेरह 
होते हैं। ओर यह कभी नहीं दिखाया जाग कि वे जर्मनी या इटालियनों की हत्या कर 
रहे हैं। हालाँकि हम यह जानते हैं कि वे युद्ध की ठीक कमाना अग्रिम पक्तियों में थे । 
फिल्म निर्माता धन चाहता है आर जनवा को प्रसन्न करना चाहता हैं। ये दोनों ही 
अभिप्राय एक ही प्रणाली से वाल्लुक रखते हैं। 

--फ़िलिप जुठार्द :. यदि हम ऐतिहासिक फिल्मों ओर वेशभूषावाले नाटक के बीच के विभेद 
को स्वीकार कर भी लें तो भी हम सभी ऐतिहासिक निर्मितियों को खारिज नहीं कर 
सकते ,क्योंकि एल्लिओ द्वाय बताई गई कठिनाइयाँ इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि हाई 
स्कूल की पाठय पुस्तकों द्वाय लोकप्रियकृत बिम्ब पारंपरिक ऐविहासिक फ़िल्मों द्वारा 
प्रचलित होते हैं ओर परिणामस्वरूप किसी भिन्न प्रकार की ऐविहासिक फ़िल्म को पूर्ण होने 
से ओर जीविण्णु होने से रेकते हैं । क्या हमें किसी दूरस्थ अतीत का निर्देश करने वाली 
फिल्मों (जेंसे कि फ़िल्म लेस कमिसार्दस) आर आज भी स्मरण किये जाने वाले किसी 
अंवीत से संबंधित फ़िल्मों (जैसे कि द्वितीय विश्वयुद्ध पर बनी फ़िल्मों ) के बीच विभेद 
नहीं करना चाहिए ? है 7 कक 
फ्रेदरिक विवो : जहाँ तक हाल ही के अतीत का संबंध है ऐविहासिक फ़िल्मों के एक 
सम्पूर्ण प्रवर्ग की बहुत मांग हे; वह है डक्यूमेन्द्री फ़िल्मों का प्रवर्ग । निर्देशक प्रलेखों का 
चयन करवा है, उनका अध्य्र क़ है और झक्क संपादव करता है। विचलन - बिन्दु 
प्रशगिक़ शत हे (किन यदि कोई फ़िल्म - निर्माठा किसी दूरस्थ अवीव का चित्रण ऐसे 

ढंगू-से करना चाहता है, जिसे कि स्थूलवः यतार्थवादी ढंग कह्य जा सकवा है, ओर अठीव 

का पुनर्गठन करना चाहवा हैं वो क्या वह सिनेमा के सर्वाधिकार स्वरूप को दृष्टियत रखते 
हुए अपनी परियोजना का आचित्य प्रतिपादित कर सकता है ? 

रेने एल्लिओ : जी नहीं । प्राथमिक रूप से इसलिए क्योंकि फ़िल्म सब कुछ प्रकट नहीं 

करती । 
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| :: -./ केदेरिक विगे : किन्तु फ़िल्म में एक समग्रवा होती है आइए मांतिलू ग्रद्षा/॥॥०७) का 
४. - उदाहरण लें। ले रॉय लादुरी, आपने यह कहा कि आप अपनी पुस्तक को फ़िल्म में 
3. : रूपांवरित करना चाहेंगे। क्या आप यह स्रोचते हैं कि यदि आपके पास सभी भौतिक 
. साधन होते ठो आपने बिना अन्तराल के, बिना ज्रुटि के मांवेलू के एक बिम्ब को 
: -पुनविष्कृव किया होगा ? 
: इमेनुएल ले रॉय लादुरी : निश्चय ही एक अपूर्ण विम्ब का पुनराविष्कार किया होगा । किन्तु 
 मांवेलू के ऐसे पर्याप्त पहलू हैं जिन्हें लेकर एक ऐसी फ़िल्म बवायी जा सकती है, जो कि 


दर्शक की संवेदन ग्राहिता की,जिसमें श्रृंगारिक संवेदनआहिता भी शामिल है, अपील करे 


ओर जो जीवन के एक कतिप्य ढंग का,एक कतिपय मानसिकता का पुनर्गठन करे । किन्तु 
- मठिलू एक चरम मामला है, क्योंकि कोई ऐसा प्रलेख पाना दुर्लभ होठ है जो कि 
-टेपरेकॉर्डर से मिलग जुलगा हो । जबकि एल्लिओ में अधिक खंडिठ विषयों को पर्दे पर 


लाने का ओर दर्शकों को बक्शे बिना एक कतिपय 'जेन्सेनिज्प' के साथ यह कार्य करने 


का साहस था । 
रेने एललिओ : में लेस कमिसार्दस को जेन्सेनिस्ट नहीं कहंंगा। 
फ्रेदेरिक वित्य : लेस कमिसार्दस के चरित्र आधुनिक फ्रेंच भाषा बोलते हैं । 
रने एललिओं : आज यह आलोचना की जा सकती है। इतिहास के बारे में फ़िल्म उस ढंग 
से,जा कि मई 968 से प्रचलन में आया है, और ब्रेख्त ने इस विषय पर जो कुछ लिखा 
है उस पर विचार करवे हुए बोलती है। यह वह ढंग है जिस ढंग से समकालीन सिद्धांत 
किसी लोकप्रिय युद्ध को चित्रित करेगा, किन्तु यह उस ढंग का मात्र एक पहलू है जिसे 
लेकर में चला। मैंने विशुद्धतः व्यक्तिगत कारण में से फ़िल्म लेस कमिसार्दस भी बनायी । 
मैं उन खेतों में वापस जाकर खेलना चाहवा था जहाँ मैं एक शिशु के रूप में खेला करता 
था, ओर यह कारण कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण है जिवने महत्वपूर्ण अन्य कारण हैं । 
यह कारण भी है कि में ब्योगें पर उन्माद की हद तक ध्यान देवा हूँ । वथापि, इसके साथ 
ही मेने इस बाव को नहीं समझा कि केद्धीय प्राधिकर के विरूद्ध इस स्वतंत्रता संग्राम के 
अधिक निष्ठापूर्ण चित्रण में मुझमें स्वयं सेवग्रेलों के ठत्व का अभाव था। यदि मैं फ़िल्म 
लेस कपिसार्दस फिर से बनाऊं वो में कथा की सरंचना में परिवर्वन नहीं करूंगा, किन्तु इस 
वथ्य को बदले बिना कि कमिसाद लोग बाइविल से उदाहरण देते समय स्वयं की फ्रेंच 
भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, ओस्सिवान भाषा का उपयोग क्षेतिज संचार की भाषा के रूप 
में करूंगा। मैं ठीक वही करूंगा जो मेंने पिएरे रिविएरे के लिए किया है। मैं सेवेनोलों 
की भूमिका के लिए सेवेनोलों को दूंढूंगा। छह वर्ष पूर्व मेने इसे एक जोखिम समझा होता, 
ओर इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करने के लिए में राजनैतिक दृष्टि से पर्याप्त परिपक्व 
था। 
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। अत जुतार्द : आपने फ़िल्म - निर्माता जिसे कि चुनना पड़वा है, ओर इतिहासकार के 
बीच एक कविपय विरोध बवाया था। किन्तु हर किसी को चुनना पड़ता हैं। कोई भी 
व्यक्ति, वास्तविक की समग्रवा को पुनर्गठिव करने में सफल नहीं होगा । वथधापि एक अ 
चीज़ है, जो कि फ़िल्म - निमावा ओर इतिहासकार के मामल में सामान्य होती €। उन्हे 
स्॒य का बाव एक अपक्षाकृव विशाल जन समृह को समझानी होती हैं । म॑ संभवत: एक 
काविपय शारस्त्रय परम्परा के विरुद्ध जा रहा हूं । किन्तु में ले रॉय लादुरी को पुस्वक मांवल 
में जो बाव विशेष विशिष्टव: रुचिकर पाग हूँ वह यह है कि उन्होंने हमारी अच्छे प्रोफेसरों 
द्वार उन पर त्लोकाप्रियकरण में लिप्त होने का आयेप लगाये जाने का जोखिम उठाया है । 
यह स्पष्ट है कि यदि एल्लिओ ने ओस्सिवान भाषा का उपयोग किया होता वो फ़िल्म में 
सव - टाइटिलें देनी पडवीं | 

मार्क फरो: मेरे विचार से हम कार्य - कारण वर्क वाले निकपों के एक कविपय समुच्चय 
को स्थापित करने के बिलकुल करीब हैं, जिनके सहारे किसी पुनर्गठन का मूल्यांकन किया 
जा सकेगा। उदाहरणार्थ, यह निश्चित हं कि व्यवसायी अभिनंगओं के बजाय अनामक 
लोगों को लेना प्रगति का सूचक है, सेवेनोल लोगों ओर उस काल की भाषा का चुनाव 
हमें अतीव की वास्तविकवा के निकट लाग है। किन्तु इस मामले में पुनर्गठन केवल 
इसलिए संभव हैं क्योंकि एक श्रुति परम्पया विद्यमान है, अर्थात्‌ आज भी ऐसे लोग 
जीवित हैं जो कि हमें कमिसार्दट लोगों के बारे में बठा सकते हैं ओर इसलिए वे लोग 
अदोठ के साथ पक्ष; हमाय संप्रक स्थापित कर सकते है किन्तु यदि विपय प्राचीन राम 
हा वा क्या हम पुव्रगंठन का बात कर सकते हैं ? यह इतना सत्य है कि कविपय निर्देशक 
इस दूरस्थ अतीव का उपयोग अठीव का आह्वान करने के लिए नहीं,बल्कि भविष्य का 
आह्वान करने के लिए करते हैं, जेसा कि फेलिनी सदीरिकां ( 58५7007 ) में करते हैं । 
इमेनुएल ले रॉय लादुरी : आइए हम लेस कमिसार्दस की ओर लौटें । जो कोई भी व्यक्ति 
विपय को भलीभांति जानदा है वह यह देख सकता है कि फ़िल्म कैसी बनायी गयी हे । 
में नहीं समझतां कि ओस्सितान भाषा के उपयोग से कोई बड़ा फर्क पड़ता है । किंतु 
कमिसार्द जर्वलों उसे प्रामाणिकग और एक मूलभूव अनभिविन्यास प्रदान करते हैं | जहाँ 
वक साधारण लोगां अथांव्‌ कम्रिसादों के चित्रण का सम्बन्ध है, मेय यह विचार है कि 
फ़िल्म में उनका चित्रण अच्छा हुआ है। अंभिजात्य - वर्ग के चित्रण के बारे में मेरे कुछ 
आश्षैप हैं, गोण गास्कन अभिजात्य - वर्ग ऐसी भाषा बोलता है, जो कि सत्रहवीं और 
अटारहवीं शवाब्द। के परिर्सीय (?४॥8॥) ग्रंथों से ली गई है । इसलिए कुछ विसंगति 
हे। 

रने एल्लिओं : ऐसा जानबूझकर किया गया था। वह ऐसी भाषा क ज़रिए वर्सेलीस 
(५/९४5४॥॥४5) का चित्रण करने का एके प्रयास था। 
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इमेनएल ले रॉय लादुगी : जहाँ तक सज्जा का प्रश्न है, आदर्श यह हुआ हावा कि ऐसे गांवों 





लि य नी: 


को दूँढा जावा, जहाँ लाग आज भी बसे ही रहते हैं जसे कि सत्रहवीं शवाब्दों में रहवे थे । 
संभवत: स्पन में ऐसे गांवों को ढूंढा जावा, जबकि हमे वहां एस्ा लगठा है कि वह एक 
पुराना उजाड़ सेवेने गांव है, जिसमें भंग्नावशेषों को स्पष्टव: देखा जा सकवा है। 
माइकल सिने : जिन परिस्थितियों में ऐविहासिक फ़िल्म दिर्मित की जाती हैं आर ज। 
स्थितियां कथात्मक रूप के चुनाव को विनिश्चिद करती ह उन स्थिवियां के बारे में चचा 
करते हुए फेंग कहते हैं कि वे ऐसी फ़िल्मों को पसन्द करते है जिनमें केद्धीव चरित 
सामूहिक सच्य होगा है। किन्तु क्या य्ेसी (१0) जसे निर्देशकों ने यह साबित नहीं किया 
है कि ऐतिहासिक फ़िल्म एक मुख्य चरित्र को लेकर बदायो जा सकती हैं ओर यह कि 
क्या जिस ढंग से इस मुख्य चरित्र का निर्दचन किया जाता है। (किसी बड़े स्टार ओर 
परिणामठ: विशाल निर्माण- मूल्यों के साथ) उस ढंग के बावजूद प्रामाणिकता के विकेप 
का पृण किया जा सकता है । 

रेत एल्लिओ : उस मामले में फ्रेंच मिनेया की तुलना में इ्मलदी सिनेमा की विशिष्टठा 
बाव कहनी होगी । अधिकांश इतालवी निर्देशक राजनीतिक दृष्टि से प्रतिबद्ध है ओर उनमें 


. इविदहास का एक बोध है । कुछ अभिनेवा भी ऐसे ही हैं । उदाहरणार्थ गियां मारिया बोलोंत 


(5 ४४४४६ ४०/०॥७) जनवा के साथ उनके संबंध के कारण और एक कविपय प्रकार 
के सिनेमा से उनकी प्रतिबद्धता के कारण इसे संभव बना देते है। मुझे संदेह हैं कि ह 
फ्रांस में इस प्रकार की घटना प्रा सकेंगे, जहाँ हर चीज़ - ओद्योगिक ओर व्यावसायिक 
पेरिस में संकेन्द्रिव है और आंगिक दृष्टि से, प्रचलित नाटकीय ढंग से जुड़ी हुई ह। 
वास्वविक जीवन अन्यत्र है, पेरिस में नहीं है, आर वह फ्रेंच सिनेमा में भी विद्यमान नहीं 
है, क्योंकि फ्रेंच सिनेमा पेरिस का सिनेमा है। 
माइकेल सिने : हॉलीवुड की सुपर प्रोडक्शन परम्पय में बनी फ़िल्मों के बारे में आप कया 
कहेंगे, जिनमें किसी मुख्य भूमिका का निर्वचन किसी महान अभिनेता द्वाय किया जावा 
है, किन्तु प्रतिपादन नकारात्मक रीवि से किया जाता है, जेसा कि पैटन में हुआ है ? 
रन एल्लिओ: अब आप एक अन्य प्रकार के मिनेमा की बात कर रहे हैं जिसकी भी उसकी 
अपनी विशिष्टवा है, और वह है अमरीकी सिनेमा,जो शेष विश्व को दृत्त वर्णन का प्रभावी 
प्रतिमान प्रदान करवा है, किन्तु जो, इसके बावजूद, एक राष्ट्रीय संस्कृति से बंधा हुआ है । 
अन्य देशों का सिनेमा अमरीकी प्रतिमान का पुनर्निर्माण करता हैं, क्योंकि वह व्यवसाय 
की दृष्टि से अच्छा प्रदीव होगा है, किन्तु इस प्रक्रिया में वह उसमें सांस्कृतिक अर्थ में जो 
कुछ विशिष्ट और राष्ट्रीय पहलू होते हैँ उन पहलुओं को खो देवा है। 
पार्क फेरो: मैं आवश्यकव: उन फिल्मों की अधिमान नहीं देवा जिनमें सामूहिक नायक 
होते है । मेरे कहने का अर्थ यह है कि निर्माता से यह कहना साहसपूर्ण कार्य है कि फिल्म 


में कोई मुख्य नायक नहीं होगाओओर जनवा को कोई मुख्य नायक देना भी उतना ही 
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साहसपूर्ण कार्य है । फिल्म पैटन (28027) पर लौटते हुये मेय यह विचार है कि यू एस ए. 
में पिछले दशक से जनवा यष्टीय इविहास में मानकों पर प्रश्न उठाने लगी है। 950 के 
दशक के आरंभ में फिल्म फ्रॉम हियर टु इटर्नियी (#णा॥ +॥088 ॥0 £0॥॥४५) 


सैन्य-अनुशासन की आलोचना करने लगी और धीरे-धीरे यह एक लाभजनक फेशन बन _ 


गया । 
रन एल्लिओ : यदि हम अतीत में लोटें तो अमरीकी सिनेमा के नीचे क्‍या है ? वहां हम 
शेक्सपीयर ओर एंग्लो-सेक्सन उपन्यास की यथार्थवादी परम्परा को पाते हैं। ओर वे 
हमारे सिनेमा के नीचे के है ? वहां हमाय शास्त्रीय रंगमंच उस रूप में है जो रूप उसे 
कोमेदी फ्रांस (200706 +४॥०९6) द्वारा अनुरक्षित परम्पणाओं द्वाय आजवक दिया 
गया है । एक ओर वहां, यथार्थ का, संवेग का नाटक है, जहां मानव शरीरज़ीवनमृत्यु तथा 
शक्ति मूलभूव तत्व है। जो चर शक्ति का प्रतिनिधित्व करता हैं उसे हमेशा लोकप्रिय 
चर के संबंध में रखा गया है भले ही लोकप्रियं चरित्र बहुधा गाण दोवा है, किन्तु वेसा 
गोण नहीं होता जेसा कि फ्रेंच नाटकीय परम्परा में होगा है, जहाँ लोकप्रिय चरित्र का 
उपहांस किया जात है, क्योंकि वह साधारण लोगों में से आवा है । दूसरी ओर, हमारी 


: संस्कृति में; हमारा शास्त्रीय रंगमंच है, जो कि तियात्र दु बुलेवार्द (#630/9 0७ 


00७॥6४३॥0) की वुच्छता के चलते ऊसर बन गया है । हमारे सिनेमा की परम्परा वियात्र 
दु बुलेवार्द को है,जो कि संवेग की,जीवन की, मृत्यु की या शक्ति की परम्पय नहीं है । 
वह नफ़ासव के साथ वोलने और ऐहिक संबंध का रंगमंच है । 

इमेनुएंल ले रॉय-लादुरी: मैं आपंको एक उदाहरण देना चाहूंगाः वह है मध्य युगों के 
पुनर्गठन का। मॉन्टी पाइथव जैसी मध्यम क्षमता वाली विभिन्न अंग्रेजी फिल्में विशाल 
निर्माण-मूल्यों. के साथ उसे काल का हमारे सामने. पुनर्कथन करती है और हमें थकाकर 


. समाप्त हो जांती हैं । फिर बर्गप्ैव की फ़िल्म दि सेवन्थ सील आती हेज़ो कि सामान्यतः 


यद्यपि हमेशा नहीं मध्य युगों की प्रतिमा विद्या से कुछ वत्व लेकर (जैसे कि 
प्लेग॑म्रत्यु नृत्यमृत्यु का चरित्र, शवरंज का खेलया बाइविल का वाचन) बहुत मन्‍्द और 
त्रासद लय के साथ एक ऐसा वातावरण निर्मित करने में सफल होठी है, जो कि हमारे 
सामने चौदहवीं शवाब्दी को ला खड़ा करवा है.भले ही चौदहवीं शवाब्दी वस्तुतः बहुत भिन्र 
थी। मेय यह विचार है कि उस साधन को चुनने में जिससे या वो किसी महान कृति का 


जन्म होता है या कोई भी महान कृति नहीं बनी, कविपय विवेक और बुद्धि की. 


आवश्यकग होती है । चर्चा पर वापस लौटते हुए में यह कहँगा कि इस क्षण फ्रेंच सिनेमा 
विश्वय ही एक दयनीय अवस्था से गुजर रह्य है, किन्तु हमेशा ऐसी हालव नहीं रही । हमने 
न्यू वेव्ह को फिल्में बनायी | खेदजनक बात यह है कि न्यू वेव्ह वाली फिल्मों में उपलब्धि 
इविद्यस के क्षेत्र में अधिक नहीं रहीं । 
रेने एल्लिओ : मे वस्तुवः यह कहूँगी कि वहीं उसने अपनी सीमाएं पायी । न्यू वेव्ह ने 
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अपना ऐतिहासिक मिशन खो दिया क्योंकि इतिहास से उसका सरोकार नहीं था। 


_ फिलिप जुवार्द: इस प्रश्न के संबंध में कि अच्छी ऐविहासिक फ़िल्म कैसे बनायी जाये,फेगे 
के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए, ओर किसी स्पेनिश याँव का उपयोग करते हुए 
ओऑसिस्तान विश्व का पुनर्गठन करने के संबंघ में ले रॉय लादुरी के विचार एक बार फिर 


से लेते हुए, ओर अन्त में भाषा के प्रश्न पर एल्लिओं का कुछ खंडन करते हुए में यह कहना 
चाहूँगा कि एविहासिक फ़िल्म बनाने का एक बुर तरीका है ओर वह हैं ब्योगें पर बहुत 
अधिक ध्यान देना। अब में यह अनुभव करवा हूं कि भाषा के बारे में भी यही बात लागू 


. होती है। अधिकांश मामलों में कथानकों के अदल-बदल की वरह स्थानों के अदल-बदल 
... को स्वीकार करना आवश्यक होता है । किसी अठीत के प्रति पुरावत्वीय दृष्टि से निष्ठावान 
“ होने की चाह रखना बहुधा उसके साथ विश्वासधाव करने का सबसे अच्छा तरीका है। 
... इसलिए ले रॉय लादुरी जो कहते है वह बहुत महत्वपूर्ण है। किन्तु दूसरी ओर यह बाव 
 विपय पर निर्भर होती है कि किसी सामूहिक नायक को लिया जाए या कि बड़े सितारों 


का लिया जाए। यह बिलकुल स्पष्ट है कि किसानों के विश्व को चित्रित करने के लिए 
महान सिवायों को लेने में कोई तुक नहीं है । यद्यपि सेवेनोल लोगों ने लेस कमिसार्दक को 
पसंद किया, वथापि यदि उनके कुछ आश्षेप होते तो इसका अर्थ, उदाहरणार्थ -यह है-कि 
जिन खत्रियों ने किसानों की भूमिका अभिनीत की उनके नाक-नक्श सेवेनोल जैसे कदापि 
नहीं थे उनमें एक प्रकार की निद्द्द कामुकगा थीज़ो कि सेवनोल ख्त्रियों का लक्षण कंदापि 
नहीं है | 
रन एल्लिओ : उद्देश्य संघर्ष का आनंद दर्शाना भी था। अब में पुनर्गठन की समस्या पर 
वापस लोटना चाहूँगा। यह सच है कि इतिहास की कठिपय अवधियों के लिए हमारे पास 
प्रलेखों के रूप में ऐसे साधन हैं, जिनके सहारे हम विगव वास्वविकवा के ब्यारे को बहुत 
यथार्थव के साथ पुनर्गंठित कर सकते है। हम जो बात कम जानते है वह यह हे कि 
लोग इस <दिक्‌ के भीवर कैसे विचंरण किया करते थे। मै इस बात पर शर्त लगाने के लिए 
तयार हूँ कि यदि कोई व्यक्ति पुयावत्वीय दृष्टि से चोदहवें लुई के दरवार की पुनर्रचना करे 
. और उस समय के हाव-भाव ओर आंचारव्यवहार के साथ उसे हमारे सामने प्रस्तुव करे 
वे हम कुछ भी नहीं समझेंगे | वहाँ के लोग हमें बिलकुल अजनबी जान पड़ेंगे । प्रभाव 
इतना अजीब होगा कि हमारा वर्तमान विश्व चकनाचूर हो जाएगा। हमारे पास वियेध का 
वह दंद नहीं रह जाएगा, जिसके द्वाण अतीव के रूप वर्तमान के रूपों के आमने-सामने 
आते हैं, जो कि हमारे भीतर है ज़ कि फिल्म में | जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि उन 
अर्थवान तत्वों को पाया जाए, जो कि मात्र रूप न हों, बल्कि उससे भी अधिक उस युग 
की मानसिकवा के श्रवण हों, ग़कि उन्हें ऐसे नाटक में एकीकृत किया जा सके जो कि 
वर्तमान का नाटक हो | 
फ्रदरिक वितो : मेने इसके पहले जो प्रश्न पृछा था उसका अभिप्राय ठीक यही था । क्या 
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ऐतिहासिक फ़िल्म की यह महत्वाकांक्षा होती है कि वह पूर्णवः यथाट्थ्य हो। दावनि 
(०५९॥॥॥९) की फिल्म के लाफेते कार्मेंस (0५७९७ [8 8४९७ 200॥7787॥0८6) म हम 
कविपय ब्योगें को देखकर विश्ुव्ध हो जाते है,जो कि अत्यधिक सहदी-सही हैं,उदाहरणार्थ, 
वर्सेलीस में लोग बालटियों में पेशाव कर रहे है। कद्य जा सकता है कि यह एक ऐसा 
व्यारा हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, किन्तु ऐसे ब्योरे हमें फिल्‍म की एऐविहासिक 
रूचि से विकर्पित करते है । 
एपनुएल ले रॉय लाटरी : दूसरी ओर अठीठ संबंधी किसी फिल्म में वर्तमान की एक 
बहुव विस्तृत उपस्थिति की समस्या है । ठावर्निए द्वाय बनायी गयी दो फिल्मों के अंत 
म॑ बहुत अजीब विंब है । फ़िल्म के ला फाते कार्मेंस में इतना बुरा हाल नहीं है । हमेशा 
किसानों के विद्रोह हुए हैं, और अधिक से अधिक उस विद्रोट को 4789 की क्रांति बय 
सदरावाहक ठहराया जा सकता ह₹ किन्तु फिल्‍म ले शुश़ एन ले अम्रासी (6 |धव९ € 
[855859॥)) के अंत में सोवियत रंग आनबबोध्य है । 
फिलिप उुवाई : में आपसे पूर्णवः सहमत हूँ फिल्म-निर्माठा बहुत अधिक कहने के फंदे 
मं इस बात पर विचार किए बिना फँस जाता है कि ऐविहासिक म॑ दो विभिद 
विश्लेपणों को एक ही टोकरी मे रखने में रखने के ओऔचित्य को चुनावी दी जा सकती 
हैं । कहने का अर्थ यह है कि एक ओर वो बहुत अनदार यहदी वियेधी दक्षिण पं थी विचार 
आर दूसरी ओर उन्नीसवीं शवाब्दी के अंत के वर्बर पूंजीवाद का एक साथ नहीं रखा जा 
सकता । ये दा चीजें समानान्वर घटनाएं नहीं हे, बल्कि ठीक विपरीत हैं। प्रयसीसी 
समाजवादियों के एक वर्ग ने वामपंथियों के एक वर्ग पर यह आगेप लगाया कि उसने 
साम्राजिक समस्या का निरसन करने के लिए डेफस घटना का उपयोग किया । परिणाम 
बिल्कुल व्याघावी है। अंदवः इस विवाद्य पदलू से हटकर भी यह तथ्य बना रहता है कि 
जब कोई व्यक्ति बहुत-अधिक कहना चाहत है तो फिल्म की लय वथा विश्वसनीयता का 
विध्वंस हो. जाग है। अनेक लोगों ने जो कि इस प्रकार की विचारधारा के वियेधी नहीं 
हैं, फिर भी इसे सही लीक से हटकर चलना माना है। 
गऊ कया ; वावर्निए एक ऐतिहासिक फिल्म-के माध्यम से जो कि व्यावसायिक प्रवीत 
होती है, अपना गजनीविक प्रवचन व्यक्त करना चाहते थे | वे समाज के संबंध मे संस्थाओं 
के कार्यक्रम को दर्शाना चाहते थे और इस वध्य को अधोरेखित करना चाहते थे कि 
यहूदी-विरेध को सम्पाननीयता के एक ऐसे आभास के नीचे छिपाया जा सकता है, जो 
कि हमारे दृष्टिकोण से मेल खाता है। प्रथमत: उनका प्रवचन संक्षारक है। उन्होंने उये 
इंटकवावस्तु में ऑर दृश्यों के चुनाव मे, जो कि .ऐविहासिक फिल्म का वेश धारण किए 
हुए हैं, छिपाने का प्रयल किया है । इस प्रकार वे उन बातों को कहने में सफल हुए है जो 
कहना चाहते थे, किन्तु जिन्हें साधारणव: कहा नहीं जा सकवा, क्योंकि उन्हें स्वीकार करने 
के लिए कोई भी जन नहीं है। है 
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फिलिप जुवार्द : में दीन टिप्पणियाँ करना चाहूँगा : () आर्देश (४॥0७८॥ ) क्षेत्र में एक 
ऐसी सम्पूर्ण परम्परा विद्यमान है, जो कि ग्वाले के इर्टग्िर्द घूमती है | इसका उपयोग 
किया जाना रूचिकर होवा, किंतु आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया है । (2 ) प्रोवेन्स 
(2/0५७॥०४) के कविपय गांवों में आज भी अनेक आनंदवर्धक उत्सव है ; उदाहरणार्थ, 
हलवाहे का उत्सव, जहां अभी-अभी पांच वर्ष पहले तक कय्रमोंत्रों (०६/६॥६०॥॥० 7) 
अर्थात उत्सव के प्रमुख को जलाया जात था। यह उत्सव जनवरी में होता है , इसलिए 
वह एक मात्र पर्यटकों के लाभ के लिए नहीं हो सकठ । इस प्रकार की कहानी को 
आजवक भी फिल्माया नहीं गया है । में जानवूझकर >गज्ध तक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 
हम उन साधनों प्र निर्भर है जो कि लोगों के पास हैं । मेरा विचार है कि मांतेलु को पढ़ने 
के बाद, जो कि एक महान सफल कृति रही है, और शेवल द ओग्युएल (00७५३। 0 
0०५५७) को पढ़ने के बाद फ्रांसीसी लोग उन चीजों को समझ सकते है जिन्हें दे पहले 
आत्मस्राव नहीं कर सकते थे। हम चीजों को उलट सकते हैं, और इसलिए जब 
इविहासकार लोकप्रियकर्ता होगा है गे अच्छा होग है। क्योंकि ये पुस्तकें लोकप्रिय हुई 
है, इसलिए वे चीजें की जा सकती है जो कि पद्धह या बीस वर्ष पहले नहीं की जा सकती 
थीं। 

पाइकेल सिने : और इस त्येकाप्रियकरण को, शास्त्रीय रहस्यमयवा की इस अस्वीकृति 
को फ़िल्म-निर्माग्ओं द्वार एक विपय-वस्तु के रूप में लिया जा सकता है । 

रेनरे एल्लिओ : मुझे इसमें संदेह है। जुवार्द जनता में एक बढ़ती हुई अधिरूचिकी वात 
कहते हैं । यह वह्यं सच हो सकता है जहां पढ़ने का सम्बन्ध है, किंतु सिनेमा में इसे मानकर 
नहीं चला जा सकठा । पिएरे-रिविएरे में मेने इसी चुनोठी को स्वीकार करने को कोशिश 
की हे। 

इमेनुएल ले रॉय लादुरी : बहरहाल हम प्रान्दों की अद्धुठ सम्पन्नदा को खोज रहे है । दशकों 
वक ऋ्ंसीड़ी गितया सेट बार्थलेमी वथा कैथेराइन द मेदेसिस पर फिल्में बनावा रहा हे ये 
कहानियां पेरिस में घर्टी । किंतु हमे उन नये तत्वों को खोजने के लिए जो कि हमारी 
कल्पना ओर हमारी संवेदना ग्राहिता को अपील करते है, प्रान्तों की ओर जाना पड़ता है | 
इंविहयस अब प्रचलित क्षेत्रीयगावादी आंदोलन के साथ-साथ इसकी खोज की प्रकिया में 
हैं ओर संभवव: शीघ्र ही सिनेमा की बारी आएगी | 

फिलिप जुवार्द : अब तक मांवेलु की लगभग एक लाख प्रवियाँ बिक्री हैं। यदि हम बेंची 
गयी हर पुस्तक पर दीन पाठकी की चिनें ठो प्राठकों की संख्या उन लोगों को संख्या के 
बराबर होगी जिन लोगों ने फिल्‍म ले शुश एव ले असार्सी या लेस कमिसार्दस को देखा 
हैं । ऐसी ही सफ़ल दो. या ठीन पुस्तकों के जरिए हम उस प्रकार की जनता को समाविष्ट 
कर सकते है जिसके बृवे पर एक अन्य शेली की फिल्में बनवी हैं । 

गन एल्लिओ : क्‍या वह वस्वुतः वही जनता है ? 

।8 
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इमनुएल ले रॉय लादुरी : हम एक प्रकार के फिल्म से पुस्तक की ओर आर पुस्वक से 
फिल्म की ओर होने वाले गमनागमन की कल्पना कर सकते हैं; फिर जिन लोगों ने 
एल्लिओ की फिल्म देखी हैं वे लोग फोकाल्व (0५८90) को पुस्तक खरादग आर 


* फिर विशाल दर्शक-वर्ग भी है। 


पार्क फेरो : रंगमंच के विकास ओर सिनेमा के विकास की तुलना पर आते हुए मे यह 

त्रिचार है कि आपका, जहाँ रंगमंच का संबंध हे वर्चां कुछ कठोर रहे है। आखिरकार 

प्लॉचं (/870007) के साथ एक बड़ा परिवर्तन आया है ... । 

रेने अल्लिओ : सिनेमा में महान कला फिल्म लस आंफां दु परादी (॥88 ७#/87॥5 00 

/26४/8065) एक विच्छेद है। वह फ्रांसीसी सिनेमा की समाधि हैं । 

मार्क फेरो : नई लहर ( न्यू वेव्ह) के सिनेमा के बारे में चर्चा करते समय हमने केबल 
उसकी सीमाओं की बाव ही की है ओर विशेषतः यह कहा हैं कि वह इतिहास में अधिक 
रुचि नहीं लेता । यह अनुचित है क़्योंकि नई लहर की फिल्मों का एक अन्य महत्वपूर्ण 
कार्य है; उन्होंने कतिपय घटनाओं के प्रति समाज को सचेत बनाकर इतिहास पर प्रभाव 
डाला है। नई. लहर के सिनेमा ने उसके कार्य करने के ढ़ग के बारे में समाज की आँखे 
खोल दी है । 

रेने एलिओ : नई लहर के सिनेमा ने जो अत्यन्त क्रांतिकाय काम किया है, वह यह 
है कि उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर सिनेमा की अभिव्यक्ति के साधनों को प्रश्नांकित 
किया है। किन्तु उसने किसी भी वास्तविक परिवर्तन का निर्माण नहीं किया ओर प्रणाली 
ने उसे फिर से निगल लिया क्योंकि उसने प्रचलित वास्तविकता पर विचार नहीं किया । 
गोदार्द को छोड़कर, वह लोकाचार का सिनेमा था, जो कि फ्ंसीसी परंपरा में टृढ़ता 


॥॒ हे « से जुड़ा हुआ है। 


माइकल सिने: चूँकि किसी भी दशा में हम इस विपयांग पर पूरी-पूरी चर्चा नहीं कर सकते 
इसलिए क्या अन्वर्यष्टीय वथा विशेषतः फ्रांसीसी रट्ो पर कुछ कहना चाहेंगे ? हाल 
ही के अठीव में ऑकुपेशन (सेनिक बलों द्वाय किसी क्षेत्र या देश के दखल) में फासिज्म 
में द्वितीय विश्व युद्ध में इस विशिष्ट रुचि को कोन सी चीज अभिप्रेरित करती है ? 
फिलिप जवाद्द: किन्तु क्या यह सब इतना नया है ? अब अनेक वर्षो से द्विवीय विश्व युद्ध 
फासिज्म रेजिटेन्स पर अनेक पुस्तकें आयी हैं, टेलीविजन पर वाद-विवाद हैं। इतिहास 
को लोकप्रिय बनाने के अधिक शोचनीय प्रयास अधिकांशव: 499 के बादस़ारवः 
समकालीन इतिहास के इर्दगिर्द केन्द्रिव हैं । 

रने-एल्लिओ : इस प्रवृत्ति में केवल वेचारिक अभिप्रेरणाओं को देखना गलत हैं। वहां 
एक विशुद्धत: वध्यात्मक घटना हैं: टेलीविजन बिंबां की अपक्षा करवा हैं आर इसक 
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परिणामस्वरूप हम एक वार फिर से हाल ही के अठीव पर बनी डाक्यूमेन्ट्री फिल्‍मों और 
फीचर फिल्मों का देखने के लिए प्रेरित हुए है। वर्ष 935-939 के बार में बनी कोई 
भी फिल्म, चाहे वह कितनी ही मामूली क्यों न हो, एक ऐविदह्मसिक वस्तु बन जाती है।.. 
जब कोई व्यक्ति इन फ़िल्मों को देखता है तो वह, तब भी जब वे कथा-फिल्में हों और 
उनमें वास्वविकता का कोई दिखावा न हो, इतिहास को ही ग्रहण करता है। सिनेघा की 
यह शक्ति इतिहास की वास्तविकता को फिर से जीवित कर देती है । टलीविजन ने उसका 
विपणन किया है ओर विचारधाण ने उसे जाये रखा है। 
मार्क फेरो : इस फ्रर्क के साथ कि अच्छी रट्रो फिल्मों में, जेसे कि लेस टांपेस( । ९७ 
7870१85 ) या लाकोंब लूसि (.8007706 ।५९०ं0॥)) में, एक जिज्ञासा है, विश्लेपण 
क्य एक प्रयास है, जो कि लगभग दस वर्ष पीछे जाता है ओर प्रश्न करने की एक अधिक 
सामान्य ओर प्राचीन इच्छा का भाग है। समाज के विश्लेपणों में ख़ुस्चेव रिपोर्ट जो कि 
समाजवादियों द्वारा यथा व्यवहृत सामाजिक विश्लेषण की नीवों को चुनोदी थी, जिसके 
परिणामस्वरूप वामपंथी बुद्धिजीवियों के बीच विच्छेट हो गया, जेसी घटनाएं 
एविहासिक - दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं । इसके बाद लोग उन चीजों की चुनौती देने लगे, 
जिनके बारे में लोगों ने कभी भी चिंता नहीं की थी जैसे परिवार और शिक्षा | मई 4968 
में सभी दृढ धारणाओं को चुनावी दी गयी । किन्तु एक दृढ़ धारणा ऐसी थी, जिसे इसके 
पूर्व कभी भी चुनोदी नहीं दी गई थी, कि फासिज्य एक निरपेश्व अमंगल था। कुछ लोग 
यह देखना चाहते थे कि इस युग के उस नाटक का, जिसे व्यवस्थित रूप से नरक के रूप 
में परिभाषित किया गया था, पुनः विश्लेपण किया जा सकता था। इसका अर्थ यह नहीं 
है कि वे लोग जिन्‍होनें यह विश्लेषण किया त्यूनाधिक रूप में फासिस्ट थे; कदापि नहीं । 
किन्तु वें एक ऐसे विंश्लेपंण को अपनाना चाहते थे, जिनमें उन प्रक्रियाओं का उपयोग 
नहीं किया जात थो; जो. एक अन्य प्रकार के बौद्धिक दिवालियेपन की ओर जैसे कि 
स्वालिनवाद की ओर ले, जाती थीं। लुई माले (038 ॥/8॥०) की फिल्म की गहराई, 
जिसके बारे में मैने बहुत आलोचना सुनी है, यह है कि उसने यह दर्शाया है कि जब तक 
कतिपय' सामाजिक स्थिवियाँ और कविपय असमानताएं विद्यमान रहती है तब तक किसी 


भी समाज में कोई भी फांसिस्ट बन. सकता है। लोगों ने कह्य कि वे उन लोंगों को विमुक्त 
कर रहे थे. जो 940 में फ्रासिस्ट बने थे और लोगों ने उनकी उमर आलोचना की । किन्नु 
वस्तुव: उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या को अभिज्ञव किया था। 
विस्कोंद्री(७००॥) ने भी एक अन्य सामाजिक परिवेश में कुछ करने की कोशिश की |. 
उनका विश्लेप माले के विश्लेषण की अपेथा कम, यथावश्य, कम गंभीर था । जिस चीज 
को रेट्रो विधि कहा: जाद् है,कोई विधि नहीं है । जब लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि - 
द्वितीय विश्व युद्ध और जर्मनी की पराजय से किसी भी प्रकार से उस चीज का निरसन नहीं 
हुआ, जो कि सभी संग्रासों (जिन्हें फासिज्म के श्ञाम मे अन्वर्गत समूहित किया जाता है) के 
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मूल में थी, जिन संत्रासों के दार मे व्यक्ति को जीना पड़ठा था, आर यह कि वे स्थितियां] 


हा | : # जिनसे, पहले-पहल फासिज्म का निर्माण हुआ था, अब भी विद्यमान थीं। अग्रगामी 
2 :::.3 : बुद्धिजीवी लाग, बहुधा फिल्म-निमाव, स्वयं स इस विपय पर प्रश्न पूछने लगे, ओर इसी 


ही श्टोविधि का जन्म हुआ। 
: “ फिलिप जवार्द : में फेये से सहमत नहीं हूँ। वे लेखक के दृष्टिकोण से बोलते हैं, जबकि 


:.“ . मैं जनवा के दृष्टिकोण से बोलवा हूँ। में वही विचार विकसित करने की कोशिश कर रहा 


हूँ कि एक कविपय प्रकार को फिल्म भी सफलता के लिए कठिपय समाजशास््रीय स्थितियों 


:7 . अपेक्षिव होती हैं। अब यह स्पष्ट है कि रहे वावर्निए या एल्लिओ की तुलना में एक 

:... अन्य प्रकार की सफलग है। दर्शकों की संख्या बीस या ठीस लाख से बहुत अधिक हूं 

मी है हु हर ० ० ४५ € * ३, च् आ वेयारी 

. इन आंकड़ों का यह अर्थ है कि गहरी तैयारी हुई हैं ओर मेरा यह विचार है कि यह तेयार 
: टेलीविजन द्वार उतनी हीं कार्बान््रिव की गई है, जिवनी कि पीढ़ी-दर-पीढी चली आ रही 


हर 5 3 200५8 दर - हु च2.42 
+ न्‍ जड्क, १ 2 %७ क 2 25 हे के मिनी $ $ 52 रे ० दे लक $ ५ नी 2 
डर कइटारएत ६१5७, रस: सध फट लेजर 300222:5, 2 22 , ४24. 0० ०९५, . ६ 77, 230५ ६.8 


4 5 0 
४ क ज करत 2 के, 





नानी की कहानियों द्वार क्योंकि हम इन फीचर फिल्मों ओर डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों में अपने 
स्वयं के अत को पाठ हैं । 
रेत एल्लिओ : वह एक ऐसी घटना है ज़ो कि मानवता के इविहास में पहले कभी विद्यमान 
- नहीं रही | पहले कभी भी.इतन अधिक लागों ने इतनी अधिक मात्रा में डाक्यूमन्ट्री फिल्यें 
नहीं देखी, जिनमें वे अपने स्वयं के इतिहास को पढ़ सकते थे । 
फ्रंदरिक विवी: जी हां, किन्तु 4939 में, उदाहरणार्थ, प्रथम विश्व युद्ध पर लगभग इतनी 
ही अधिक डाक्यूमेन्ट्री फिल्म थीं । 


हा हे -.. रेने एल्लिओं : वे अधिकांशवः किठावी डाक्यूमेन्ट्री फिल्में थी। 

| 7. : क्रदेरिक विवो: जहाँ तक द्वितीय विश्व युद्ध का संबंध हे वहाँ एक विशेष रूप से गंभीर, 

2॥ . विशेष रूप से उत्कंट समस्या थी- फासिज्म । 

न ा - रन एल्लिओ : मै यह नहीं कहता कि समस्या विद्यमान नहीं थी । किन्तु वह इसलिए पैदा 
.. - हुई क्योंकि भूमि पहले से ही तयार थी । 

-:/: . इम्ेनुएल ले गँव लादुरी : रूप की, समर्थन की भी समस्या है। 94 के बेले एपोक 
ह गा है . (80॥ ६7००4५७) की चलिचित्रीय तकनीकें गिर-गियकरट्रोकरे खाकर आगे बढ़ने की 
ह ... चेष्टा कर रही थीं, जबकि चोथे ओर पांचवे दशक में हुई उन्नतियों के साथ एक तकनीकी 
३... :.. परिपक्ववा आयी जो कि हमारे समय की ठकनीकी परिषक्वता के साथ तुलनीय है। 

7 .. इस प्रकार अतीत की यात्रा आसान हो गई है। 

7. मांक फेरो : मैं माँग की समस्या पर लोटना चाहंगाज़ो कि हमें चर्चा के मूल बिंदु पर 

... लाती है। एक उदाहरण देता हूं: कभी-कभी मुझ विश्वविद्यालयों में फिल्में दिखानी होवी 


: हैं । जब कभी मंत्र ल शुड़फ सास (8 | आं55) फिल्म दिखायी ठब-तब हसशा 
किसी भी अन्य फिल्म देखने वालों की अपेक्षा अधिक संख्या में लोगों ने वह फिल्म 
2] 








देखी.। लोग इस फिल्म को उसका ऐतिहासिक विश्लेषण करने के बहने से देखने आये । 
में यह समझ सकता हूँ कि लोग देखना चाहते हैं कि एक टिपिकल फासिस्ट फिल्म कैसी 
हेठी है। किन्तु जब-जब प्रत्येक बार, इस फिल्म को दिखाना शर्मनाक है .. . फासिस्ट 
वगैरह-वगरह कहकर व्यवधान उपस्थित किए जाते हैं तब-तब भले ही यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि मुझे क्रोध आवा है,फिर भी मुझे महसूस होवा है कि वह एक रुचिकर 
किन्तु संवेदनशील प्रश्न को छूठी है। 

इपेनुएल ले गॉय लादुरी : वह पैशाचिकग के प्रति आकर्षण है । एक बार मैंने हिटलर के 
932 के निर्वाचन-अभियान पर बनी एक फ़िल्म देखी । यह सच है कि वह जादू जैसा 
असर कर देती है। मुझे ऐसा लगा कि उसे देखकर मैं नाजी बन रहा हूँ । 

फ्रदेरिक विदी : निग्रहों ओर सेन्सरशिप की चर्चा किए बिना हम संभवत: स्वयं से यह 
पूछ सकते हैं कि ऐसी फ़िल्में प्रस्तुत की जानी चाहिए या. प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए; 
टीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम यह सोच सकते है कि क्या रेबाते ( ॥७७४/७/) को 
प्रकाशित करना उचित है । इस पुस्तक की चालीस हजार प्रतियां कुछ ही सप्वाहों में बिक 
गयीं, जिन लोगों ने उसे खयदा वे सभी लोग विशेषज्ञ नहीं थे । इसलिए हमें इस प्रकार 
के संदिग्ध, विक्षोभ कारक वाचन पर भी विचार करना चाहिए। 

रेने एल्लिओं : यह बहुत पहले दफना दी गयी चीजों के प्रति आकर्षण का एक अन्य 
दृष्टान्व ह। आलमारियों में कंकाल रखे है ओर जिन लोगों को कंकालों में दिलचस्पी है 
वे लोग जाते है और पुस्तक खरीदते है या फिल्म देखते है। 

फिलिप जुवार्द : व्यक्तिगत रूप में मैं फिल्‍म ले शुड़फ सीस को दिखाने के पक्ष में हूँ, 
क्योंकि उसके प्रति आकर्षण के तत्वों में से एक वत्व इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि वह 
विफिद्ध है । व्यक्ति को निर्णय करना होगा: या वो व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा है कि सत्य: 
की विजय होगी या कि वह ऐसा नहीं सोचवा। ले शुड़फ सीस को न दिखाने का अर्थ 
है आरंभ से ही यह स्वीकार करना कि व्यक्ति जीव नहीं सकठा । 

मार्क फेरों : विश्लेषण इस आकर्षण के एक पहलू के निरसन में सहायक होता है। 
फिलिप जुवार्द : . और यदि फ़िल्म ले शुड़फ़ छ्लीस जादू का असर करती है तो यह 
जानना महत्वपूर्ण है कि क्यों करती है। ... ्््ि रे 

इमेनुएल ले रॉय लादुरी : हम ऐतिहासिक खामोशियों को भी न भूलें । ले शार्मिय एतला 
पिठी (५० 0809॥ ९ | (06) जेसी एक उत्कृष्ट फिल्‍म पर विच्चर के । उसमें 
इक्लाय ( 0५०0७) का चित्रण हास्यास्पद है। 940 में दुक्लोस की भूमिका बहुत 


संदिग्ध है, किन्तु फिल्म में उसे रेजिस्टेन्स के एक अच्छे पश्चथर के रूप में प्रस्तुत किया 
गया हैं। लेखक जो कि इस संदर्भ में बहुत पेरिसीय है, ऋ्रांसीसी साम्यवाद के प्रबल गुट 
के वंचारिक दबाव के आगे झुक गये हँई इतिहासकार इसे आधघाठकारी पाता है 
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फिलिप जवार्द : में फेरो से यह पूछना चाहूंगा कि उन्होंने रेट विधि के बाद जा 
डाक्यूमेन्ट्री फिल्में बनायी हैं कया थे वसी ही प्रतिक्रिया श्रित करती है जंसी कि रट्ा 


. विधि के पूर्व प्रेरिव करती थीं। 


पार्क फेरों : लोग डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों और फीचर फिल्मों में कार्यकरण मे विभेद नहीं 
करते। इस प्रकार एक दिन वालेन्स (५४४७॥०९) में मुझे स्वयं को यह कहते सुनकर 

श्र्य हुआ कि में रट्रो फिल्में बनागा हूं, क्योंकि उसी समूह ने जिसने अन्यत्र व्यवधान 
उपस्थित किया था न केवल जर्मन लोग नाजी केसे बने इस विषय पर बनायी गयी मे 
45 मिनट की लघु फिल्म को हूट किया, बल्कि विस्कोंती को फिल्म दि डग्ड को भी हट 
किया । इसमें संदह नहीं है कि जनता को दृष्टि म॑ं विधाओं का प्रवगो का, डाक्यूसन्ट्रो 
फिल्मों और फीचर फिल्मों का विचार अस्तित्व में होता ही नहीं ह। 

क्रेटेरिक वितो : द्विदीय विश्व युद्ध में अमरीकी प्रोपेगेन्डा फिल्मों की खूबी यह रही हैं कि 
उममें प्रामाणिक जर्मन डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों का उपयोग किया गया है, उदाहरणार्थ, प्रसिद्ध 


. पिरीज व्हाई आर वी फाइटिंग में । अमरीकी लोगों द्वार उपयोग में लायी गयी संपादन 


की नई तकनीकें जर्मनों की डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों के स्त्रयं जर्मनों को विरूद्ध खड़ा कर दती 
है। संपादन में यही खूबी हाठी ह; किसी डाक्यूमेन्ट्री को उसी रूप म॑ प्रस्तुत किया जा 
सकता है जिस रूप में वह हो; ओर इसी के साथ उसे मूल संदर्भ से बिलकुल भिन्न संदर्भ 
में एकीकृत किया जा सकवा है । 

मार्क फेरो : काप्रा (०७४४8) की फिल्में टिपिकल प्रोपेगेन्डा फिल्में है। ऐविहासिक दृष्टि 
से कहा जाय वो इस प्रकार की फिल्मों को देखकर, जिनमें कोई भी विश्लेषण नहीं होता 
दर्शक यह सोचकर हँगन हो जाग है कि लोग नाजी केसे बनते है, क्‍यों हर कोई 
लोकतंत्रवादी नहीं है, ओर परिणामतः एक प्रकार से इतिहास उनके परिभ्रेक्ष्य से निर्वासित 
हो जात है, जबकि रेट विधि वाली फिल्मों में, सभी दोषों के बावजूद, विश्लेषण का 
एक प्रयास होता है । 

रेने एल्लिओ : अठीव के पुनर्जविन को समस्या पर लोटवे हुए में यह कहना चाहंगा कि 
हमें स्पष्टव: यह समझ लेना चाहिए कि पुनर्गठित करना पुनराविष्कार करना है । अदीत के 
स्थान या अवीव में पर्यावरण का पुनर्गठन करते हुए हम आवश्यकत : पुनरविष्कार कर 
रहे होते है क्योंकि हम रूपों के अजनबी पन की समस्या का सामना करवे है, हम वर्तमान 
से कट जाते है। पिछली शीव ऋतु में में स्टॉकहोम में था ओर मुझे वासा (४७७४) नामक 


.  : एक विशाल गन बोट दिखाने ले जाया गया जो कि रिशेल्यू (॥0॥७॥४७) के जमाने को 


थी और उसमें साठ या अस्सी तोपें.लगी हुई थी । इस तोप की डिजाइन अच्छी नहीं 


7 + शीड़सका गुरुत्व केद्ध बुरी वरह से-अवस्थित था। जब्‌ इस वोप ने पहली बार स्टॉकहोम 
..: को-पूरे भार के साथ छोड़ा और अपने पांल खोले वो हवा के एक झोंके ने उस्रे तत्क डुबा 
.. दिया ।आज उस जहाज को पुनर्गठित किया गया है“और एक हेंगर में प्रदर्शित किया 
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जा रहा है। लोग मचानों और सीढ़ियों के सहारे सभी स्वरों को देख सकते है | इस जहाज 
के चारों ओर एक प्रदर्शनी लगायी गयी है जिसमें शवों के फोयोग्राफ लगये गये हैं जिनमें 
0. , वे उसी हालव में दर्शाये गये हैं जिस हालव में वे पाये गये थे। मृतकों के लोक से इस 


. जहाज को रूबरू देखना मात्र पुरर्निर्माण से कुछ बिलकुल भिन्न चीज है। यह लब्ह क्राफ्ट 
है | वह वास्वविकता का एक ऐसा रुप है जिसके साथ मनुष्य का संबंध इतिहास की दृष्टि 
से ही नहीं बल्कि इविहास के अतिरिक्त भी होग है । ऐसा जान पड़वा हैं कि ये नाविक 
हमारी ओर आने के लिए चल पड़े है । इतिहास के बारे में लिखना विशिष्ट युग की किसी 
वास्तविक के प्रकटव: अपरिचित रूपों का पुनराविष्कार करना है| ऐतिहासिक फिल्म 
बनाना अतीत के रूपों को सशरीर उपस्थिव कर देने जैसा कार्य है साहित्य के मामले में 
वे यह और भी अधिक सच है। 


माइकेल सिने : यदि निर्देशकगण इतिहास की ओर अधिकाधिक मुड़ रहे हैं वों क्या यह 

इसलिए नहीं है कि इतिहास उन्हीं सामग्री अर्थात कहानियाँ देवा है, जिन्हे देने में अब 

यूगेपीय लेखक और विशेषतः फ्रांसीसी लेखक सक्षम नहीं हैं क्योंकि वे भाषा की 

समस्याओं में उलझे हुए है । द 

: इम्रेनुएल ले राय लादुरी : वस्तुतः कहानियों का स्पष्ट अकाल पड़ गया है । हर चीज कही 
जा ला पड़वी है। तथापि, इतिहास प्रतिस्थापन में कथा की विषय-वस्तुएँ प्रदान 

कर रहा हैं । ' ; 


रेने एललिओ : मेरी स्वयं की फिल्मों में मेरी कोशिश यही रही है कि में किसी ऐसे 
व्यक्तितत्व को लूँ, जिसे कि निरन्तर सीमांत व्यक्तित्व समझा जाता रहा है, और उसे उचित 
परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करूं। मेरा अभिष्राय लोकप्रिय नायक अर्थाव साधारण मनुष्य से हे 
हामो क्वेलेन्क्व नहीं बल्कि साधारण पुरूप और ख्री । मेरी केवल एक फिल्म को छोड़कर 
सभी फ़िल्में इन दुर्बोध ओर अ-ऐतिहासिक जीवनों की महान घटनाओं का पुनर्कथन करदी 
हैं ; और क्योंकि मै उन्हें वाणी देना चाहता हूँ, इसलिये मेरी समस्या उन्हें एक तुलनीय 
कहानी देने की होती है। फिल्म पिएरे रिविएर के मामले में सामान्य लोग ही स्वतंत्र 
होकर बोलते है। द 


इपेनुएल ले रॉय लादुरी : मेरा भी यह विश्वास है कि घांवेलु तथा पिएरे रिविएरे जेसी 
दूधवियों में वस्तुतः साधारण लोगों को अभिव्यक्ति मिलदी है ज़बकि बाल्वाक और मोपासां 
की कृवियों में साधारण मनुष्य गँवार होता है और परिहयस का विषय होता है । मांवेलु ओर 
पिएरे रिविएरे लोगों के एक ऐसे संपूर्ण समुच्चच को, जिनकी संस्कृति, जिवका लोक 
साहित्य तथा जिनमें उत्सव अधिकवर उपेक्षिव है स्वयं को अभिव्यक्त करने योग्य बनावी 
हे। 

फिलिप जुबार्द : यह एक विरोधाभास है कि जब उपन्यासकारों ने इविहास का परित्याग 
कर दिया है और समग्रतः समाज विज्ञानों ने उसमें रुचि लेना छोड़ दिया है,फ़िल्म-निर्मागा 
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प्रेरणा के लिए इतिहास की ओर मुड़ें । ऐसा प्रदीव होगा है कि फिल्म-निर्माठा को अपनी 
स्वयं की जड़ों की इस खोज में रुचि है मुझे देखकर अधिकाधिक आश्चर्य होता है कि युवा 
लोग सामूहिक तथा सामान्य विश्व के पुनरविकार की एक गहरी आवश्यकता का अनुभव 
करते हैँ | यही बाव एक बड़ी हद तक पिएरे जकेज हेलियास (2९॥॥8 3/९७2 ।+९॥४५ ) 
आर ले रॉय लादुरी (७ 099५ (0०५॥७) की कृतियों की सफलवा को स्पष्ट करती 
उनके गुण-दोप जो भी हों | 
रेचे एल्लओ : एक संपूर्ण विश्व एक अभिव्यक्ति पाहना चाहता है, जिससे कि वह लंबे 
समय से वंचित है । 


है चाह 


मार्क फेये : हम दो ग्रावस्थाओं में विभेद कर सकते है: पहली प्रावस्था वो वह है जिसमें 
लगभग दस या बीस वर्षों से # इविहास बनाने वाले व्यक्ति (केद्रीय शक्तियां) प्रगामी रूप 
से उन लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार देते है, जिन्हे वह अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं 
था । फिर एक दूसरी ग्रावस्था स्वयं को, उदाहरणार्थ, पिएरे रिविएरे के जरिए परिभाषित 
करदी है,जह्ं हम॑ यह देखते है कि इविहास का कोई विशिष्ट स्थान कदापि नहीं है. और 
यह कि जिस दृष्टिकोण से किंसान इतिहास को देखता-समझता है और जिस दृष्टिकोण से 
विवेचक इतिहास को देखवा-समझता है वे दो भिन्न, यद्यपि समान रूप से अपरिहार्य 
दृष्टिकोण होते हैं, जिन्हें इतिहास के समग्र कार्यकरण को समझाने के लिए समझा जाना 
चाहिए । | 
फिलिप जुबार्द: इविदाखकई गे य  द्वाए न्यायिक संस्थाओं मे 

मं ली जाने वाली रुचि उस द्वार दे बह मर रे बचोकि न्यायपालिका दो. 
के बीच का मिलन-स्थल है।. कि ,  'वायपालिका दो विश्वों 
इमेनुएल ले रॉय लाए: 5 जो कि _ चुद ने जो कुछ लिखा वर हमें 

लोगों के विश में पहुंचा देश कक बाढ़ अक् बह है । कि न 


पिएरे 


में वस्तुत: तु॒पिएरे रिविएरे 


५ 6 उसमे म रिविएरे 
का टेक्स्ट निश्चय ही है, किन्तु उसके हद जो 400 अन्य तत्व है वे तत्व च्र्मव किसान 
का नृजाति गर्ग हर न करते । अनेक इतिहासकार साधारण मनुष्य से कतराते 


हैं ।उदाहरणार्थ जादू येने पर लिखी गई ग्राद्ध (0 370/00) की > 
लीजिए। सारत: उन्होंने मजिस्ट्रेट के बारे में न हे, "८ कि हल: “कपल न 
जादूगरनियां थीं। हाल ही में बोलियों पर एक बहुत रुचिकर पुस्तक भंजासत ल्‍ हुई, जिसे 
ठीन प्रख्याव इविहासकारों ने लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने स्वयं बोलियों के हा 
में ओसिस्वात्र वथा बितानी बोलियों के बारे में, जो कि अधिक रुचिकर है - कुछ कहने 
के बजाय इस बारे में अधिक कहा है कि इन बोलियों के बारे में क्या कहा गया है द । 


रेने एल्लिओ : लोकप्रिय भाषा को हमेशा स्लेसर किया जाता है। 
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पर है इमेनुएल ले रॉय लादुरी : मेरा भी यह विश्वास है कि यह इविहासकार का एक मूलभूत 


के हि ्यि मन ह 
६ ब 


भय है अर्थाव्‌ भाषा के प्रति ज्ञामगीमांसल आकर्षण , जबकि वस्तुव: आवश्यकंदा इस 


| ' बाव.की है कि भाषा के नीचे जो कुछ है उसका विश्लेषण किया जाए। 
: “- किलिप जवार्द : मेरे विचार से यह लिखिव प्रलेख के प्रति आदर की पुणनी प्रत्यक्षवादी 
:.  संकल्पना और श्रुवि-परंपरा के प्रति संदेह के कारण भी है। इसके साथ दो वेचारिक 


धाराओं के अभिसरण को भी जोड़ दिया जाना चाहिए । श्रमिक-वर्ग संयंधि प्रलेखों प्रलेखों 

किट कक पः ० ३. ८ 3: ्पः भ्यों ब्ध० ल्‍ 
को पाना आसान नहीं है बल्कि मानो कि दक्षिण पंथियों ने भी आर वाम पंथियों नो भी 
कृपक-वर्ग पर दोहरी सेन्सरशिप लगा दी थी। 


... इमेनुएल ले रॉय लादुरी : देवदूत ओर गोरिल्ला । 


मार्क फेरो : हम यू.एस.एस.आर. में भी यही बात पाते है जहाँ समाजवादी दलों की मान्यता 
श्रमिक-वर्ग पर आधारित है ज़ो कि निश्चय ही कृपक-वर्ग नहीं है। इसलिए कृपक असभ्य 


होने चाहिए। इस वथ्य के बारे में कुछ कहना ही व्यर्थ है कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा है 
: जो कि साधारण मनुष्य की बात कहने का आडंबर करवा है... | 


अनुवादक- मो. रा. 


शा 

















छल] को काव्यात्मकता : 
दिखने से कुछ ज्यादा 


'डनिस एल. व्हाइट - 


हॉरर फ़िल्मों को समझाने वाले विचार ही काफी नहीं होते भयावहता को समझाने के लिए 
या ये फ़िल्में केसे ये भयावहवा पैदा करठी हैं ? 
इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हॉरर फिल्में अपने पूरेपन में अपने हिस्सों के योग से 
कुछ अधिक हैं यह बाव किसी भी अच्छी या बुरी फिल्‍म के लिए कही जा सकती है। 
लेकिन वह बात जो किसी भी तरह की फ़िल्म को अच्छा बनाठी है, वह पूरी तरह उसके 
हिस्सों ओर अवयवों के गुणों से वहीं समझायी जा सकती । वह बात कहीं उन हिस्सों 
की पहचान में छुपी होदी है जिनके योग से फिल्म बनती है । वह बाव हिस्सों के योग करने 
की प्रकृति में निहित होती है। 
चूंकि ज्यादावर हॉरर फिल्में बी श्रेणी की समझी जाठी है और इनमें किसी बड़े स्टूडियो 
का शायद ही कभी योगदान रहता हो,इसलिए इन्हें मनोरंजन समझना, या किसी अभिनेता, 
निर्देशक की दक्षवा प्रदर्शन या सिनेमा इविह्यस का कोई मुकाम समझना साधारण बाव है | 
यही वजह है कि ऐसी फ़िल्मों का विश्लेषण सतही होता है और ज्यादातर कथासार ओर 
अंत बदाने दक महदूद । हॉरर फ़िल्में कला की शर्दे पूरी कर सकठी है या करती हें जो 
कि फ़िल्म आलोचना का मुख्य बिन्दु हैं। अक्सर आलोचकों के खयाल में टी नहीं रहता । 
भयावहता ओर कला का सम्बन्ध ग्रीक काल से एक दूसो ये जुड़ा हुआ है । हॉरर 
अस्स्तू के 5कदाव पोइटिक्स में कुछ इस तरह से समझाया गया है : 

अर 44 आर करुणा किसी भव्य दार्व जे पैदा की जा सकती है लेकिन & किसी दाव के 
अदाहित सूप यठव से भी पैदा हो सकती है- वर देखे भरी कथा छुचते वाला भ्रय्वहद्ा 


का यय्रांच प्रहयूस कर स्कवा है और होने गली घटग्रओं से उसके अंदर दया थी उपज 
सकदी ह। ९. 


2 8 पर 


शुद्ध 











* मल | जहये अंधेरी याद में सूबसान विशाल महलों पर चमकटी बिजली के शॉट, बन्द दरवाजे 
के नीचे की झिरी से झांकवी परछाइयाँ, सीढियों की रलिंग पर फिसलता हाथ, ये वे सब 
. भ्रव्य चजारे दें जिनकी मदद से भयावहता पंदा हो सकती है । थे वे सब साधन है जो हॉरर 
... फिल्मों में इठने इस्तेमाल होते हैं कि हॉरर फिल्म की किस्म इन्हीं साधनों से परिभाषित 


का होठी है । लेकिन यदि हम अपनी यादां ओर खास तरह को फिल्मों के संद भ से बाहर 
' «सोचें वो ये सभी साधन शाट्स अपने आप में कहीं भी भयावह ओर डरावने नहीं है, यानि 


भ्रयावटवा पदा करन के लिए आवश्यक व॒त्व इन शाट्स के कहीं पर हैं । बावा द्वाय निमित 
गाइटमेयर केसल केंटन की हाउस ऑफ फ्रेंकस्टाइन ऐसी फिल्में है जो लगावार एस शाट्स 

के जाड के अलावा कुछ भी नहीं हैं । इनमें हॉरर फिल्मों को सभी प्रिष्टाक्तियों जैसे सूनसान 
. महल, पागल वेज्ञानिर, मृग्रत्मा की वापसी जसे साधनों का बहुतायव से उपयोग है आर 
ये फिल्में दर्शक में हास्य के अलावा कुछ ओर नहीं जगातवी । दूसरी तरफ फ्रेंकाहीमर द्वार 


जऔ: निर्मित फिल्म है. मंचूरियन केंडिडेट जो हॉरर फ़िल्मों के सवही साधनों और चमत्कायों की 
(. .: प्रिथ्टोक्तियों से दूर है या हिचकॉक की साईको जिसमें अंतर्निर्टिव हास्य धारा है इनके 
(६... बावजूद ये ऐसी फिल्में -है जो बेहद भयावह और डराबनी कृतियाँ बन गई है । 


यदि किसी फिल्म का विपय अविप्राकृतिक भूवप्रेठव, शमशान पुराने महल, पागल 


४ वैज्ञानिक, अकेला द्वीप जेसी किसी बात से सम्बन्धित हो तो उसे हॉरर फिल्मों के तहत रखा 


जाता है और यदि विषय ये न हों वो उन्हें किसी और वरह की फिल्म माना जावा है। फिल्म 
की वे सभी किसमें जिनपर एक खास ठरह की सही चारित्रिक विशेषताएं चस्पा कर दी 


:' जाती है, उनके साथ यह खठरा होता है कि उनका दुष्रयोग होगा, उनके साथ 


असावधानी बरवी जाएगी, निर्माण अतिआत्म विश्वासी हो जायेगा | इस तरंह की फिल्मों 
में निर्माठा बहुवबार उस फासले को प्रार करने में असमर्थ हो जाग्र है जो, उसे क्या करना 
ओर कहना है और वह क्‍या करने ओर कहने की सोच रहा होगा है, के बीच होता है । 
वस्तुतः फिल्‍म की परीक्षा फिल्म स्वयं होठी है म कि उसकी कोई ऐसी ग्रा वेसी किस्म । 
जब हॉरर फिल्में अपने अभिनय, फोटोग्राफी या निर्देशन की शर्तों पर या अपने सामाजिक 
सेकार्यें, अपनी उपादेयवा की शर्तों पर परखी जाती हैं वो वे अपनी दूसरी साथी पश्चिमी 
: हास्य या भावना प्रधान फिल्मों जेसी ही होती है । उतनी ही बुरी या कमोबेश उनसे कुछ 
. अधिक बुरी । फिल्मों का इस तरह का पारम्परिक विभाजन उस बात को कहीं नहीं छठ 
जो दरअसल में फिल्म बनाता हैं | इसी तरह काई फिल्म हॉरर फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं 
हो जादी कि उसमें हॉरर फिल्मों में प्रयुक्त अवयवों का इस्तेमाल हो रहा होगा है । अवयवों 
का योग न भयावहवा बनता है न गुणवत्ता | 


फिल्म सफल तब होठी € जब वह देखने वाले को भावनात्मक रूप से छेड़े । जितनी 


87 .- सार्थक भावना जागेगी फिल्म उतनी ही सफल होगी । फिल्‍म द्वारा जगाए भावों में से एक 


है भयावट॒ता । हॉरर फिल्मों का ऊपयी आवरण उनकी आलोचना और बनाने की प्रक्रिया 
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को सही दिशा नहीं दे सकता । हॉरर फिल्मों से पंदा होने वाले भावों को नजरअंदाज करने 
नजरिया आसानी से उसे गलठ दिशा में मोड़ सकता है । फिल्मों के विपय में अपनी 


गय और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए शब्द ओर व्याकरण का चुनाव एक कठिन प्रक्रिया क्‍ 
है लेकिन इससे भी कठिन है.उस प्रक्रिया के पीछे के वकों और अवधारणओं का विश्लेषण 


करना जिनके चलते फिल्मों के विपय में हम कोई राय बना पावे है । किसी आलोचक द्वाय 
की गई फिल्म की आलोचना दरअसल उन बावों को गर्किक ढंग से प्रस्तुव करना होवा 

जो फिल्‍म को देखते-सुनते वक्त उसके जेहन में अपरिभाषित ढंग से होती हैं । किसी 
साफ़ नकारात्मक या सकायत्मक प्रतिक्रिया से अलग कुछ आलोचक अगर कहता हूं वो 
वह एक बहस आमंत्रित करता है जो उसकी कही बाव या समझी बात से आगे की बाठ 
है | दुर्भाग्य से जितना चमकीला आलोचना लेखन होता है वह उतना ही अर्थवान लगवा 
है और वह उतना ही धोखा देने वाला भी होता हे । 


फ़िर. किसी भी कला कौ.वरह हॉरर फिल्म यदि सफल होठी है वो वह भी अपनी दाकठ 
इस बात से पाती है कि उसका आसान और पारम्परिक विश्लेषण मुश्किल होता है । बहुत 
प्रसिद्ध ओर प्रदर्शिव फिल्में जेसे दीनी की कैंविनिट ऑफ डाक्टर कालिगरी, मुर्नाड की 
नास्फेयत जल्यित की फेंटप ऑफ द आपेर, वेल की फेकस्टाइन, या ब्राउनिंग की 
ड्रेकुला विश्लेषण को ओर मुश्किल बनाठी हैं । ये कहना कि ये सभी फिल्में दूसरी 
फिल्मों की तुलना में ज्यादा प्रदर्शित हुई हैं तो यह बाव शायद इन फिल्मों के गुणों के 
विषय॑ में कही जा रही होती है जिससे कुछ भी साबित नहीं होता । दूसरी तरफ बिल्कुल 
कम देखी, गई फिल्में जैसे इंग्राम की मैजीशियन.करटिज की पिस्टी ऑफ द वैक्स 
म्यूजियम दीवी की हैड्स ऑफ आरेकल विपय पंर बहंस की और ऊहा-पोह भरा बनाती 
हैं। ये सभी फिल्में आलोचक ओर गंभीर फिल्म दर्शकों का कहीं न कहीं समझा जाने 
वाला एव्वीट रवैया दर्शावी हैं। जब वह दर्शक वर्ग जिसने ये फिल्में नहीं देखी जब कभी 


: इन फ़िल्मों की देखने को मौका पाठ है तो वह उसके भीतर मंने-ये-फिल्ये-देखी है वर्ग. 
: का हिस्सां-बनने की ज़्यांदा इच्छा होती है बनिस्ब॒त फिल्म देखने के । वह इस प्रबुद्ध दर्शक 


वर्ग का संदस्य बनना चाहता है-। ,लिह्यजा ऐसी फिल्म चाहें कितनी अच्छी या कम अच्छी 


हो अंपनी- हैसियत बनाये रखती है । 


हॉरर फिल्मों के क्षेत्र में खासकर जहाँ एक ही कहानी बार-बार फिल्माई जाती है, यह 
नजरिया हमारे ऐविहासिक ओर सौन्दर्यशास्त्रीय संदर्भों को इस सीमा तक विकृव करवा 
है कि नये फिल्मकार न तो पुरानी फिल्मों की गलतियों से कुछ सीख पाते है और न ही 
उनकी सफलताएं दुहय पावे है ओर इससे मुश्किल काम होगा है इस किस्म की फिल्मों 
से अलग हट कर हॉरर फिल्में बनाना जिनमें परवर्ती लैसिकी फिल्मों के साधन या पैटर्न 
न उपयोग किये जायें । कैबिनिट ऑफ डॉक्टर कालिगरी एक ऐसी सफल फिल्म है जिसने 
बीस के दशक में परोक्ष रूंप से जर्मन फ़िल्मों को प्रभांविव किया लेकिन यह एक ऐसी 
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हक  ल : चर्चित ओर बेहतर फिल्म भी है जिसने फिल्मों की निर्माण प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं 

:.. . छोड़ा । इस फिल्म के चरित्र आर सेें का टुकड़ों में, दूसरी फिल्मों में टुहंयव वो हुआ 
20- : - पर यह दुहराव कहीं भी उस बाव को न छू सका जो कालियरी की ठाकव है। इस फ़िल्म 
४४ - की मुख्य ओर बुनियादी पकड़ खुद इसके निर्माता दीनी के हाथों दोबाय नहीं आयी 
8 - जिसका प्रमाण है उनके द्वाय बनायी दूसरी लगभग हास्यास्पद फिल्म जेनुडन । 


॥... सबसे पहले क्‍या ? 


कोई भी फिल्मकार पहले किसी अवधारणा या स्क्रिप्ट को विम्बों ओर ध्वनियों की एक 
श्रृंखला में ढालग है जो उसके मूल स्वर ओर बाहरी आवरण को व्यक्त करदी है ।एक 
» सफल होरर फिल्‍म बनाने के लिए फिल्मकार को यह निर्णय लेना होगा हि उसके लिए वह 
: ब्राथमिक बाव कौन सी है जो भयावहता उत्पन्न करवी है या कि क्‍या वे तत्व काफी हें 


" .+« भयावहता पेंदा करने के लिए जो प्रचलिव हॉरर फिल्मों में होते हैं । साइको जैसी फिल्म 
४8: क्यों हॉरर फिल्मों की श्रेणी में रखी जाती है न कि जासूसी या हत्या-रोमांच फिल्मों की 


श्रेणी में ?लेकिन जिस किसी ने भी साइको देखी होगी वह उससे पैदा होने वाले भय 
* ओर आंतक से परिचित होगा ओर वह इसे हॉररफिल्मों की ही श्रेणी में रखना चाहेगा। 


5. इस फिल्म में हॉरर फ़िल्मों के प्रचलित मुहावरों और साधनों पर बहुत कम जोर दिया गया 
५. है मगर फिर भी इसका भयावह होना इस बाव को दर्शाग है कि भयावह का मूल फिल्म 
। ' - के बाहरी आवरण ओर मेकअप में न होकर कहीं ओर है । फिल्म के पहले शॉट से मेरी अन 


के जेनेट के द्वार खेले चरित्र, ठहरे हुए प्रेम प्रसंग की ओर हमारा ध्यान जाग है। पैसों 


। ः | । | _< की चोरी और अपने प्रेमी तक पहुँचने की प्रक्रिया कैमरा इस तरह से पकड़वा है कि वह 
6... यातवोभ्ेरिअन पर केंद्रित होता है या उस लिफाफे पर जिसमें वह पैसे जमा कर रही होती 
| : ,. है। उसके व्यवहार की बारीकी और उसके द्वाय लिफाफे का उठाया-धरा जाना पूरे ,समय 


“ . हमाय ध्यान उसकी मानसिक अवस्था, उसकी सुरक्षा की खोज, जैसी बादों पर रखता है । 
- उसकी जिन्दगी में एक गहरी दिलचस्पी पेदा होती है और फिट उसकी अचानक मौत 


दे अप है _: उस पूरी दिलचस्पी को छिन्न-विच्छिन्न कर देवी है, लेकिन दिलचस्प ठरीके से फिल्‍म का 
87.5. केंद्र नहीं टूटा है । यहां एक कहानी खत्म होकर दूसरी शुरू नहीं होती बल्कि मेरिआअन 


की कहानी हमें नार्मन बेट्स .तक पहुंचाने का साधन बनती है, बल्कि साधन से कुछ 
:... अधिक । हम नारमन बेट्स को देखते हैं सिर्फ एक जासूस के रूप में जिसे मेरिअन 


#:-.. केपेसों की वलाश में उसके प्रेमी ने भेजा होता है और जिससे मेरिअन की बहन मिलती 

४६: - है, मेरिंअन की खोज के सिलसिले में | बारिश की रात,बेट्स और उसकी मां के सम्बन्धों 

, . में कुछ अजीब होने के संकेव, सूनसाव सड़क ओर एक पुयना लगभग गोथिक घर- 

0: येवेसब साधन हैं जो दूसरी हॉरर फिल्मों में भी इस्तेमाल होते है लेकिन वे इस 

8: फिल्म में कथानक में जर्वदस्ती नहीं लाये गये है । वें इस फिल्म में हैं वो अपने अंतर्निहित 
8 गुणों की वजह से उन संकेतों के कारण जो वे देते हैं और इसलिए कि ये सभी 


# .: : सबसे अधिकं व्यावह्मरिक साधन है कथा कहने के । 
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दूसरी ओर है उलपर की फिल्‍म द ब्लैक कैट जो लगभग प्रिष्टोक्ती की तरह उपयोग 5 
होते हॉरर फार्मूले का उपयोग .करठी दिखायी देवी है। लेकिन यह उपयोग एक ४ 


विरोधाभास पैदा करने. के लिए प्रयोग में लाया गया है, उस परम्परा से दूर हटने के लिए 
जो आगे आती है । फिल्म एक दम्पत्ति की एक अनजाने देश में आधी राव को यात्रा 
से शुरू होती है, आगे उन्हें एक डयवना और रहस्य से भय अजनबी मिलता है और ठीतनों 
एक वेज तूफान में घिर जावे हैं। लेकिन यहां फ़िल्म प्रचलित प्रिष्टअक्ति को उलटवी है । 
बजाय॑ किसी सूनसान किले के तीनों पात्र एक अत्याधुनिक साफ सुथगरी स्टेट में अपने को 
पाते है, दूसरी सुबह एक खूबसूरत वसन्‍्ती सुबह होवी है ओर अजनबी दम्पत्ति का रक्षक 
बन जावा है। यहां फोयेग्राफी में गहरी वियेधाभासी फोटोग्राफी के गहरे रंगों के स्थान पर 
अचानक सोम्य और घूसर रंगों का प्रयोग हुआ है जो स्टर्नवर्ग की याद दिलाते है ? ब्लैक 
कैट , साइको की तुलना में एक कम जटिल और कम गंभीर फ़िल्म है लेकिन यह 
भयावहता पेंदा करने में सफल होती है। यह फ़िल्म अपने कथानक और तकनीक कें 
ब्रावजूद यदि सफल फ़िल्म है तो यह बाव कहीं फिर उस बात को दुहराती है कि फिल्म 
में ऐसा कुछ और है जिसके प्रति हम आकृष्ट होते है। 

ज्यादावर फिल्में यदि कुछ पाती हैं तो वह प्राना सिर्फ इवना है कि वे इस भ्रम क्यो बेचने 
में सफल है कि वे आधुनिक युग का चमत्कार है या वे वह सब कह रही है जो आज 
से पहले वहीं कह्य गया, या कि वे बिल्कुल नयी हैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कला 


की । यदि ऐसे कारण हों और वे हमें प्रभावित भी करें दो फिल्मों में ऐसा कुछ देखने का. 


धोखा हों जाग है जो इन फिल्मों में होता भी नहीं । दुर्भाग्य यह है कि यदि हमारी 
प्रतिक्रिया उन बातों के लिए होती है जो फिल्मों में नहीं है वो हम जो कुछ उसमें होता है 
उस पर कोई भ्रतिक्रिया नहीं कर पाते । क्रेमलिन लेटर्स इसका एक उदाहरण है। यह एक 
हॉरर फिल्म है इसलिए इसके गुण अनदेखे रह गये हैं । यह वथ्य भी कि इसमें बीबी 
एंडरसन, रिचर्ड वूतर, पेट्रिक ओनील, जार्ज सांडर्स, मैक्स वान साइडो और आरसन वेल्स 


जैसे सितयों ने काम किया है या यह फिल्‍म जान हास्टन द्वाय लिखी और निर्देशित की . 


गयी है, इंस फिल्म को एक सफ़ल और चर्चित फ़िल्म बनोने में असफल रहे । ऊपरी सतह 
पर एक जासूसी फिल्म दिखने की वजह से यह फिल्म कला फिल्मों के प्रवुद्ध दर्शकों को 
आकर्षित न कर सकी और न ही गेमांचप्रिय दर्शकों को लुभा सकी चूंकि यह मार-धाड 


से भरी बांड फ़िल्म भी नहीं है | क्रेमलिन लेटर्स की असफलता इस बात का प्रमाण है कि. 
किस वरह फिल्म के. अभिनय, निर्देशन, तकनीक, कहानी और सामाजिक सरोकारों पर 


लिए गये निर्णय अधूरे अपूर्ण और धोखा देने वाले होते है। 


यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि-बहुत "का लोग क्रेमलिन लेटर्स देखने के लिए प्रेरित . 


हुए हैं ओर बहुत कम आलोचकों ने इस फिल्म को जो कि वह वस्तुतः है, के आधार पर 
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परखा है। चूंकि एक अच्छी फिल्म होने के साथ-साथ यह एक हांए फिल्म भी है, यह 
फिल्म के कथानक की जटिलवाओं को कलागठ समस्या के रूप में लेती है ओर इन 


: कलागव समस्याओं का समाधान फिल्‍म के संवादों को, उसके हर शॉट को, उसके हर 


कट को अथों की अलग गहराई देव है। कथानक को सीधा-सरल करने के बजाय 
निर्देशक फिल्म तकनीक को एक शैलीगव आयाम देवा है। समय क़ाल और कथा की 


संलिश्छग के स्थान पर फिल्म एक होती है, लगावार बनते आवेग से, जो अलग-अलग 
स्थान पर हो रहें खण्डों की गति से बनवा है | 

यदि फिल्‍म को इन खण्डों के योग की संपूर्णवा में न देखा जाये तो यह फिल्म सिर्फ योन 
_ हिंसा,क्रूररा का जमघट लगेगी । लेकिन ये सभी बातें कहीं भी बगैर संदर्भ नहीं हैं और 
:* नबिल्कुल साफ और घटिया दररीके से हैं । हम रेमांचकारी ओर क्रूर घटना ओं की श्रृंखला 


अपनी आंखों के सामने से गुजरते नहीं देखे बल्कि विकृत, हिंसा ओर मृत्यु के एक 
संसार में फस जाने का अनुभव हमें होता है। सिर्फ ऐसे एक संसार को दिखाना बगेर उन 
चसिं के जो हॉरर फिल्मों से साधारणवः जुड़े होते हैं,क्रेमलिन लेटर्स एक साहसिक प्रयोग 
है। एक ऐसा प्रयोग जो बहुव से लोग नहीं करना चाहेंगे । यह अंवर्रष्टीय जासूसी को 
कथा नहीं है और न ही उस राजनीति की जो इन बावों के मूल में होदी है। ये सभी बादें 
है फिल्‍म में लेकिन सिर्फ फिल्‍म के लिए । फ़िल्म का पूर गठन इसके अवयवों का समय 
में जुड़ना, वो बातें हैं जो क्रमलिन लेटर्स को एक भयावह मगर सुन्दर फिल्म बनाती है । 
लेकिन फार्म की यह श्रेष्ठता स्वीकार करना एक कठिन काम है चूंकि लोग यह सोन्दर्य 
उस जगह स्वीकार नहीं कर पाते जिस जगह फिल्म क्य मुख्य उद्देश्य कुरूपवा, तकलीफ 
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और भयावहता पैदा करना हो । रा ता 
भयावहता का विन्यास . ्ः 


हत्या कथाएं, जासूसी कथाएं, अंतर्राष्ट्रीय जासूसी कहानियां जैसो किवनी फ़िल्म किरमें हैं 
'जोवही साधन उप्रयोग में लाठी: हैं जिस तरह हॉरर फिल्में । ये सभी फिल्में अपने फार्म सर: 


में ही अपनी विषय वस्तु बनावी हैं लेकिन यह इन फिल्मों पर ही निर्भर है कि हॉरर फिल्मों :॥ 


: “हों-सकते है लेकिन स्वयं ये संकेत भयावहता नहीं पैदा करते । हत्या या जासूसी कथाएँ -॥ 
जैसे लगी को कैट एण्ड:द कैनरी, वेस्ट की बैंट विस्परर्स या प्राम्ह की लाजर ऐसी फिल्में 
- #-जो इस रूप में विन्यस्त: हुई है जिसमें भयावहता प्रमुख नहीं है। फिल्म के कुछ हिस्सों 

में भयावहतां हो सकती है, कुछ पात्र भी वाटकीयढ़ंग से भयावहता से दो-चार हो संकवे > 
है लेकिन इन फिल्मों के लिए ऐसे हिस्सों का कोई तार्किक उत्तर या संकेत जरूरी है या : | 
. ऐसा कोई संकेत जो बाद-में पीछे मुड़नें पर समझ में आये पर ऐसे संकेत इन फिल्मों के | 
- लिए विहायेंत जरूरी होते हैं।.. क्‍ 


है जैसे कि किसी.विश्षिप्त वैज्ञानिक का जीवव । उस क्रिया से भी अलग है जो वह चरित्र. 
. महल. । उस काल से भी अलंग है जहाँ इस विश्िप्त वैज्ञानिक को इस महल में अपयध 
. - वातावरण का पूरेपन में पकड़ता, अद्भुत कैमर और संपादन जैसी बातें भयावह पैदा, : 
सब बा्ों के होने के बावजूद यदि फिल्म के कैंद्रोय- बिंदु में कोई गुण नहीं है तो फिल्म. 


. अच्छी फिल्में नहीं बन संकंदी । साइकों और सीयल की फिल्म इसवेजन ऑफ बॉडी . - 
' “सचर्स ऐसी,फिल्में है जो,फिल्मग्रत कमियों का इस्तेमाल भयावहंता पैदा करने के लिए - : 


. -ले जाता बल्कि, यह उसकी भयावहंता में वृद्धि करवा है। इसी तरह साइको में एक बड़ी - ! 
अभिनेत्री जेनेट ले का फिल्म की पहली तिहाई में मारो जाना बुग नहीं लगता । बेंट्कि - ५ 


क्या होने चाहिए और क्या नहीं। 











१8 


ै 
््‌ 
; 
| 


में उपयुक्त साथनों का प्रयोग करें या क्रेमलिन लेटर्स और साइको की तरह पूर्णरूप से थी 


। 


अयावहँता की रचनाएं बनें । फ़िल्म में रहस्य और गोपन के संकेत फिल्म का आरंभ वो : |. 


8 
९४ | । 


ु 
१ $ | तर 
| 
पी 


दूसरी ओर हॉरर फिल्म किन्ही खास घटनाओं की श्रृंखला नहीं होती बल्कि इसमें कुछ :॥ 
खास तरह को क्रियाओं की संलिष्टता होवी है । यह संलिप्टणा जीवन की संलिएवा से अलग . : 


करता. है, जैसे अपराध .। उस स्थान से भी अलग है जहां यह सब होता है जैसे सूनंसान .. 


करने के. लिए:विवश होंना पड़ा । इसी तरह बिल्कुल सही चरित्र निरूपण, कथानक, 


'कले में सहायक हो सकती है लेकिन वे इस-दंरंह के सृजन के लिए गौण है | चूंकि इन 


है 


हि 
ने 





कही है। इनवेंजज ऑफ बॉडी सेचर्स में यंह बाव नहीं खलदी कि उस लड़की का 
व्यक्तित्व नष्ट कर दिया जाता है और दूसरे व्यक्तित्व दवा हमारी आँखों के आगे बदले दिया : | 
जात है, जबकि इसके पहले के सभी शिंकारों का न सिर्फ व्यक्तित्व बदलता है बिके | 


फिल्य का जेनेट के बगेर आंगे बढ़ना हमें यंह बदावा है कि फिल्म से हमारे सर्येककीर न 
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हे | अ फ़िल्म. में कम या ज्यादा शॉटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन शाँटों का उस पूरे 
5-8 केप्रवि दायित्व जिनके वे हिस्से है। हर शॉट को - फ़िल्म की पूर्णण, उसके अंवर्सबंधों 
व को दर्शावा चाहिये। शॉट बिल्कुल अनोखे कैमय कोण से लिये गये हो सकते है जो एक 
$..॥ खोस नजरिया दिखायें, या कि सामान्य शॉट में चलवे हुए कैमरे से बदलती गैशनी; घूमते 
। ४0: अभिनेता, बदलवे पार्श्व स्वरों के प्रयोग से पूरी क्रिया में खोई, खास अंदाज पैदा करे जो 
$॥ - सामान्य क्रियाकलाप को खास अर्थ दें । हर सफल फ़िल्म में हर शॉट [कलम के पूरेपन को 
४8 उसके चरित्रों के विशेष गुणों को पकड़वा है जो शॉब को एक खास अर्थ देव है। यहाँ 
 £ यह मतलब नहीं है कि हॉरर फिल्म का हर दूसय शॉट कटे हुए ह्याथ - पैरों या खून पीने 
“7 वाले शान को दिखाये लेकिन पूंयी फिल्म में भयावह की एक धारा का अहसास होना 
#0- चाहिये, जैसे कि रहस्यात्मकग का या हास्य की धाय का अहसास रहस्य और हास्य की 
20. फिल्मों में होता है। यह लगागर अहसास ही फ़िल्म के कथानक, उसके चरित्रों को वह 
:8 / कारण प्रदान करवा हे जिसके तहत कथानक के अवयव खुलते हैं । साथ ही यहां यह अर्थ 
50. भी नहीं है कि हर शॉट एक खास तरह का ही भाव अपने भीतर रखे | हिचकॉक की सबसे 
॥ : अधिक रोमांचक फिल्में 39 स्टेप्स या नार्थ बाय नार्थवेस्ट बहुत ज्यादा हास्य का उपयोग 
६ करवी ह वेसे ही प्रेस्टन स्टर्ज की हास्य फिल्में सुलिवनंस ट्रेवल या मिरिकल एट -मोरगन 
६ * क्रीक रहस्य और रोमांच पर टिकी है बेल की ब्राइड ऑफ फ्रैंकस्टाइड. और 
।  इनविजिबलमंन फ्राउंड की मेड लब हॉरर फिल्म होने के बावजूद हास्य और रहस्य का 
| . उपयोग करती है। इसी ठरह फ्रेंकहीपर की सेकेन्ड्स शूडास्क की मोस्ट डेंजरस गेम या 
£ 7 डेंकुला बहुत अधिक नाटकीय फिल्मे हैं। _ द 
# * भयावेहता ; नाटकीयता, हास्य, या रहस्य की वरह फिल्म के निर्माण का मुख्य हिस्सा नहीं 
ह... होना चाहिए । साइको या दूसरी फिल्में जो हॉरर फिल्मों की श्रेणी में नहीं रखी जाती है 
$. जेसे-क्रेपलिन लेटर्स या हास्टन की ए वाक विथ लव एज डेथ, प्रांक्स की जे एक्यस या 
4  फ्लीशर की द बोस्टन स्ट्रेंगल इन सभी फिल्मों में भयावह॒वा का एहसास या अवयव काफी 
£  बांयेक और प्रच्छन्न है। इन फिल्मों में भयावहता कथानक के अंनोखे अन्दाज में बढने से 
आती है । उदाहरण के लिए क्रेमलिनर लेटर्स में कोई भी चरित्र अपने जीवन या वागवरण 
7 * को निर्धारित कर सकने, उस पर काबू पाने की स्थिति में नहीं है। कोई भी चरित्र यह बताने 
: : को स्थिति में नहीं है कि कौन उसका शत्रु है या कौन मित्र, कोई अनजानी क्रूर और बेहद 
. होशियार वाकव हे जो चरित्रों को अपना जीवन देने, अपने प्रियजनों से दूर करने को बाध्य 
_- करती है। शतरंज के मुहरों की तरह ये चरित्र एक से दूसरी भयावह स्थितियों में सरकाए 
जावे है । कुछ ही देर में हम भी अपने आप को नि्वन्त अकेला और अरक्षित पाते हैं। । 
-.. ऐसी फिल्मों को भयावहता के हिंसाब से सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकंता है । इसी. | 
बिन्दु से इनकी आलोचना होनी चाहिये चूंकि लगावार ऐसी न समझी-समझाई जा सकते : * 
वाली स्थितियों का उद्घाटन जिनके पीछे एक साफ़ नियवि और शक्ति हो और उसका - 
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कै 


है. ओर कथानक पर प्रभाव दिखे यह भयावहता ही पेदा करता है। यह अपरिभाषित 
न समझ में आने वाली स्थितियां सोच-समझ कर फिल्मों में होठी हं। य स्थितियां - 
कार्य-कारण की ठर्किक कड़ी को गेड़वी है । द 


मनोदेज्ञानिक आधार - शक्तिहीन होने का भ्रय ः 
सभी तरह की फ़िल्मों के दो सबसे अधिक लोकप्रिय विपय है मृत्यु और प्रेम और शायद 
विडंबना है कि ये विपय सबसे अधिक जुड़े हुए भी हैं ओर हॉरर फिल्मों को सबसे अधिक 
प्रिय है हिसांत्मक मृत्यु और लगभग विचित्र तरह का प्रेम | चूंकि हम सब॒ मृत्यु के भय 
से जकड़े हुए हैं इसलिए हत्या की लंबे विवरण की प्रस्तुति हममे उत्सुकगा जगावी हैं । 
लेकिन सिर्फ मृत्यु का भय जगाना भयावहता पेदा करने के लिए काफी नहीं है, भयावहवा 
पेदा करने के लिए डर को एक खास वरह से इस्तेमाल करना होता है। जेसे साइको के 
हत्या के हिस्से न फिल्म के मुख्य हिस्से हैं ओर न निर्देशकीय ऊंचाई के मुकाम । फिल्म 
समय के भीठर की एक संरचना है, इसका उद्देश्य हत्या के हिस्सों को प्रस्तुत करने से कुछ 
अधिक है । साइको इस तरह से चित्रित ओर संपादित नहीं की गई है कि ये हिस्से शेलीगव 
रूप से उभरें । हालांकि हत्या के ये हिस्से चोंकाते जरूर हैं लेकिन ये फिल्म के बाहर से 
आये हुए हिस्से नहीं लगते चूंकि ये पूरी फिल्‍म के गठन ओर संरचना से जुड़े हे ओर 
कार्यकारण की एक ऐसी श्रृंखला के हिस्से है जो फिल्म के दूसरे हिस्सों से जुडते हैं | ग्रदि .. 
फ़िल्म को हमारे भीतर भय पैदा करना है वो उसे उन सभी अवयवों का उपयोग करना 
होगा सचमुच भयोत्पादक है,साइको में सिर्फ एक पुराना अंधेय घर नहीं है बल्कि नार्मन 
जैसे व्यक्ति का पागलपन भी है जो उस घर में रहवा है, सिर्फ हत्या नहीं पर एक ऐसी मोव 
है जिसकी कोई चेतावनी नहीं, जिसमें कोई बचाव नहीं जिससे कोई सुरक्षा नहीं । 

यह तथ्य कि दर्शक ऐसी फिल्में खोजते है,देखवे है और उनका आंनद उठावे है जो उनमें 
भय पेदा करने के लिए बनायी जावी है, दर्शकों के भीवर भय पैदा करने वाली स्थिवियों 
के विषय में काफी कुछ बठावा है । एक वरह से ये फ़िल्में उन लोगों के विषय में बवावी 
हैं जो इनका आंनद लेते है और वर्क के आधार पर सामान्य लोगों के विपय में भी. 
सामान्यतः कुछ बठाती है। सफल हॉरर फिल्मों के महलों अप्राकृतिक चमत्कारों के 
आवरण के पीछे कुछ कम साफ़ लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण कथानक है । जैसे सपनों के 
पीछे की ताकत, ये ऐसे कथानक है जो मनोवेज्ञानिक कारणो से पसन्द किये जावे ऐ ओर 
उन्हीं से शक्ति पावें है। भयावह का सोदर्यशासत्र मनोविज्ञान का मूर्विकरण है सिर्फ 


: असमान्य मनोविज्ञान नहीं बल्कि समूचे मानव व्यवहार और अनुभव के मनोविज्ञ के 


मूर्विकरण । हारर फिल्मों का विश्लेषण करना है जो वे अपने आस-पास के संसार से रखती 
हैं। उनका विश्लैपरण उनके अन्दर कें व्यापार के साथ अपने अन्दर के व्यापार की भी 


: सामान्यतः हॉरर फिल्मों में काम कर रही शक्ति हमारे भीवर अनजाने के भय को जगाने 
36. 
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4६. 


: : “बाली शक्ति के रुप में परिभाषित की जा सकठी है, अपने आप को, अपने वातावरण के 


 वियंत्रण में न पाने के भय को जगाने की ताकव। इस भय के सबसे आसान उदाहरण 
_ “भयावह जीव ओर टुस्वण को वे स्थिवियां हं जहाँ बाते हमारी समझ ओर नियंत्रण के बाहर 
“होती हैं। लेकिन ऐसा समझने की कठई जरूरत नहीं कि भयावह का वास्ता सिर्फ 


ह क्‍ : “अंतिष्राकृतिक से ही है। सामान्य स्थितियों ओर विज्ञान की सीमाओं के परे ही भयावहता 


: 'ज्ञागे,ऐसा आवश्यक नहीं है । हालाँकि अविप्राकृतिक विषयों की हॉरर फिल्मों में भरमार 
. और पारस्परिक रूप से अविप्राकृतिक से भयावह का जुड़ा होना इस बाव की पृष्टि वो 


करवा है लेकिन हमें टूसरे पहलुओं को नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए, न उन फिल्मों को 


: दूसरे वरीकों से भयावहता उत्पन्न करने में सफलल रही हैं। वर्क और समझ के परे की 
._स्थिवियाँ भी उतनी ही प्रभावोत्यादक होठी है जिनमें मुख्य चरित्र जानता वो है कि क्या 
हो रहा है ओर क्यों हो रह्म है । वह यह भी जानग है कि इन बातों का क्या परिणाम होगा 


8 . : लेकिन फिर भी वह अपनी नियति बदलने में असमर्थ है जैसा कि 'सेकेन्डस' या 'क्रेमलिन 


-लेटर्स' में हुआ है । भय पेदा करने वाली बाव वहाँ है जहाँ लगावार इस बात का अहसास 


: होता रहे कि मुक्ति का हर रास्ता बन्द हो रह है और फ़िर कोई सुरक्षा न रहे, सुरक्षा की 
'. आशा तक न रहे | टूर्नूर की फिल्म 'द कर्स आफ द डेमन' के पहले ही सीन में घबराये 


: हुए व्यक्ति का भय हम तक पंहुचता है जबकि तब तक हमारे पास उस भय को महसूस 


करने का कोई आधार नहीं होता । किसी अनजानी खोज या हादसे के कारण जेसा कि 'द 
इनवेजन आफ बाडी स्नेचर' में होता हे, अचानक हमें उन भयावह स्थितियों का पता चलवा 


है। नियंत्रण में रहने वाली स्थितियों में अचानक बदलाव भी भयावहता पेदा करवा है। 


'लीक' में रस्से पर चलने वाली लड़की समझती है कि उसने असमान्य लोगों से अपना 
अपयाध छुपा लिया है, जेसा केंटथ की फिल्‍म 'आईलेंड ऑफ लॉसस्‍्ट सोलस' में डॉक्टर 


मरारऊ समझता है कि उसने अपनी कृति और द्वीप दुनिया की नजरों से छुपा लिया. है । 


लेकिन कुछ हादसों ओर कुछ अनजाने में जब पता चलवा है कि वे दोनों गलत सोच रहे 
थे गे फिर इस प्रक्रिया में उनका और हमार सामना होता है, भयावहवा से । 


कला ने यह हरदम दिखाया है कि मानव के भीतर की संहारक शक्तियाँ उसके. व्यक्तित्व 


और उसकी बाहरी दुनियां का हिस्सा हे। लगभग अनजाने वर्णेके से हारे फिल्में इस 
. वैचारिक प्रत्यय को नाटकीयवा देती रही हैं,एक विरेधाभासी बिन्दु द्वाय । जैसे ब्लैंक कैट 


में.दो तरह के विशेधी व्यक्तियों को"दिखाया गया है, साइको में दो तरह की मानसिक 
स्थितियाँ दर्शायी गयी हैं, पर्नाऊ के फॉस्ट या भामूलियन. के जैकिल एंड हाइड में एक 
व्यक्तित्व दो शरीयों में बंट गया है ओर ड्रेकुला या आइलेंड ऑफ लॉस्‍्ट सोलस में दो तरह 


के लोग हें मनुष्ट और मनुष्य से कमर लोग । हर उदाहरण में दो वाक़ें. हैं जो एक दूसरे 


के विरोध में हें और इस विरोध से एक दूसरे को परिभाषित करती. हैं.। हॉरर फिल्में अपने 


 कंथानक और चरित्रों पप लगभग. सामान्य नेठिक फेसले देनें से बचती.हैं इसलिए. वे. 


ते 





जज: # 0-० «- कल ५*« «४७० कि 
व 9, अह“नयीकीक ? ७४००० 6 -क..क> से. ५ *. # के 


्क>पश जप न्‍स्यफ्स्ूगफस्जत- ० ७0 < 
5५७९५. 3०९ ५६ 


अपराध बोध जैसे गहरे विपयों से भिड़ती है | मृत्यु ओर जीवन पर बाव करती हैं । बहुत 
ही सामान्य सी हॉरर फिल्‍म भी लगभग वहीं प्रश्न पूछठी है जो महान कलाकृतियाँ पूछदी 
हैं । हारर फिल्में हमारे भीतर अपने प्रति जो उत्सुकगा जगादी हैं शायद वह यह बगावा है 
कि कहीं ये फिल्में प्रश्नों के उत्तर भी देवी है । 


फॉस्ट या सेक्ेन्दस -जेसी फिल्मों में शक्तिहीनग के भय की अनुभूति इस तरह हावी है 
कि: मृत्यु के भय-को भी दबा देवी है ओर हमें यह देखने को मजबूर होना पड़ता है कि 
जैव॒कीय जीवन से कुछ ज्यादा बचाने की हम-कोशिश कर रहे हैं | किंय कांय जेसा जीव 
या मोस्ट डेंजरस ग्रेम का जारोफ डरावने हो सकते हैं लेकिन उतने भयावह नहीं जहाँ हम 
देख वो रहे होते हैं पर समझ नहीं पाते जेसे इनवेजन ऑफ बॉडी स्नैचर , ड्रेकला या 
थार्नियर की आई वाक्ड विथ ए जोम्दी में या जेसे किसी संगठन की शक्ति का अंदाजा 
हमें मिलता है सेकेडस में या अंतर्राष्टीय जासूसी के गठबंधन दिखते हें मंचूरियन केंडिडेट 
में । किसी ओर के शरीर को धारण करने के भय से सामना होता है ब्लैक 
कट साइको, मोस्ट डेंजरसगरेम में । यह भय मैड लव में मोम की गुड़िया में, आई वाक्‍्ड 
विथ ए जोम्बी में वूड्‌ की गुडियां में आर आइलेंड ऑफ लॉस्ट सोलस या फ्रांज की हारर 
चेंबर ऑफ डाक्टर फास्टस में विरूपता में प्रकट होता है । अपने व्यक्तिगत और आत्म के 
नियंत्रण में न रहना इतना भयावह ख्याल है कि उसका शारिरिक प्रकटन हुए बगैर भी डर 
पैदा होता है जेसा कि ड्रेयर की डे ऑफ रथ में हुआ है यहां इस बाठ के संकेव सिर्फ संवादों 
के जरिये दिए गये है । ये सभी संभावनाएं मुक्ति द्वार अपनी शारिरिक ओर मानसिक 
सुरक्षा के प्रति उसकी चिन्ता को दर्शावी है। हम इस शारीरिक मानसिक और आत्मिक 
पूर्णग पर आक्रमण होता महसूस करते हैं जब हमें नाटकीय तरीके से यह दिखाया जावा 
है कि कोई व्यक्ति अपना अव्यक्तित्व बचाने में सफल नहीं हो पा रहा है । 


पशुता के खतरे, इड का भय 

हॉरर फिल्में अमानवीयवा की उस सम्भावना को वार्किक अंव तक ले जाने का बेहतर 
साधन होती है जो फिल्मों की और किस्मों में भी निहित होगा है.अमानवीयकरण की सही 
सम्भावना लोसी की फिल्मों द सर्वेन्ट ओर एक्सीडेंट में जहां एक पूरा परिवार आदिम 
पशुवव स्थितियों की ओर लोटवा हे ग्रा विस्कावीं की द डैक्स में जहां एक पूरी सभ्यवा 
का प्रतीकात्मक पतन दिखता है जैसा कि हिंचकाक की लाइफबोट या बुक की लार्ड ऑफ 
द फ्लाई में भी दिखवा है । हाँरर फिल्मों में यह अमानवीयकरण की प्रक्रिया पशवा की 
ओर मुड़वी है । यह प्रक्रिया मनुष्यों को भेड़ियों और मनुष्यों से कुछ और आदिम बनाने 
की प्रक्रिया है या आइलेड़ ऑफ द लॉस्ट सोल या शेफचर की प्लेनेट ऑफ द एप्स में 
पशुओं को पशुओं से अधिक बनाने की प्रक्रिया है। 

पशुओं और विकृत मनुष्यों के बीच अत्र पेदा हक, के लिए एक या दो वरीके अपनाये 
जावे है | पहले में किसी सभ्य सामाजिक मनुष्य को पंशुंवत बनाने के लिए किसी मंत्रशर्त्ति 
38 


4०५४। ८302 
कं ै. दे १९ # न हि ह$ छ 


रू धर लग) 4० अ 
ला ३ ल्‍ ट््व र्ड 
मिशीमनकदीननम्कन जननी न. > 9 मी सा अंनन्‍अर्म्मललंशी आलिया कब है 


न 
$80७/» लो ३ 





शी अत कक न सिमी मकर कि स_न्‍ सिर खनिक  सककीरय क  क  मकनीरि रत कम किर शीकिरि शक य अल तय तरल. कमी कक सती न मनकिलनीकि न सलीनन न... तक लय ला लक कल. लक... 9 न 5 9 ७ 3 का #  $फझ$ » #  //#/++ ३#> >> 
" ४/७५:८०३ ००४ ८०५७ ६९३ ४६ हि ५5,२०७०-०--३२/>जें 
हे ल् * "२ 02८ दँए ३०२ १% 9 


आकर बंकक अं आस रआ आरा _* अं ल्‍र रत _#* «मे: अषंार्थ: ब्रश जान ना 0 जल 


४77९ आजा ला आज आस्था ब्क्काकफरफना 
>4 $ __« 





0 मा व्परपेलटस्काबप नस # 43५4 ६2५ ८” >० ४ 33७ ०. आप हु 6३४5. ५:२२३९ )। ट 40७22 ल्‍ ब< हे < ः ५०४ न ३८ 5५ 33 २-२५ 032: ४3% 
2 धक्का कक भायसकाशप् कद 2कम्दज॑ कक इाए+ 2 कजटअक तक रर224072:565७09%%४०७७०७५४०७३ किए वेज कस ४: ८५ रस एतब सपा 


2 क्‍ का प्रयोग किया जाग है जसे कि केट पीचुन में या किसी दवा का जैसे डा.जकिल आर 
::: अरस्टर हाइक मेंया बीमारी का (मानसिक या शारीरिक) जसे ड्रेयर की वेम्पायर 
5 गस्फरेत या ड्राकुला में । अपने सामान्य जीवन में ये सभी व्यक्ति उस नष्ट करने वाले 
हू: । : “मनोभाव को रोक सकते हैं। दूसरे तरीके में पशुवत योनता पर बल दिया जावा है । इसमें 
2 चबसे अधिक ओर सामान्य उपयोग होता है किसी नारी पात्र का किसी पशुव॒त पुरूष से 
: क्षय । फिल्मों के ये शेतानी चरित्र ज्यादातर पुरूप ही होते है कुछ अपवादों को छोड़कर 
“ जैसे केट पीपल में लड़की खूखार स्त्री गुणों का साकार चरित्र बन जावी है| इन. खूंखार 






चरित्रों का आक्रमक रूख यान ही होवा है । नास्फरेव्‌ या ड्राकुला जैसी फिल्मों मुख्य भय 


-: मृत्यु का न हो कर खूब पीने वाले शेवान की यान विजय का है। जेकिब ओर हाइड में 
:.«हाइड का चरित्र एप की तरह है जो असामान्य रूप से योनोविजित है । फ्रेकस्टाइन में 
: - गांव वालों का भय बच्चों के प्रति उसके असामान्य यौंन व्यवहार से जुड़ा है। ऐसी सभी 
:*: स्थितियों में भयावह पेदा करने वाला व॒त्व हैएक साथ उन दोनों इच्छाओं का रहना 

जिसमें हम इन असामान्य कृत्यों को करना भी चाहते हैं और यह भय भी रहता है कि हम 


अपने इड पर से नियंत्रण खो देगेंओर यह इड हमाय सकल व्यक्तित्व बन जायेगा। 


' इस पश्ष का एक ज्यादा हिलानेवाला और भयोत्मदिक प्रकायन्वर है किसी और के नियंत्रण 


में रहना ओर न सिर्फ अपने इड पर से नियंत्रण खोना बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व,अपने 


- आत्म से नियंत्रण खोना । फिल्मों में यह भय कुछ हिस्सों में योन होता है पर यह योनेच्छा 
से कुछ अधिक होता है। यह रूमानी या योन खिंचाव की चेतन या अचेवन विकृति है । 
डे ऑफ रैथ के संसार में प्रेम और यौन अनजाने है इसलिए डर को बाव है ।योनेच्छा के 
_: न समझे गये पहलू यहाँ किसी दानव या शैतान जैसे डरावने हो जावे हैं और जादू-टोना 
. समझे जाते हे । जब कोई व्यक्ति योनेच्छा से ग्रस्त होता है जेसा कि इस फ़िल्म का बूढा 
पति अपनी पली के प्रति होगा हे वो वह इसे अपने से बाहर की किसी शक्ति का काम 


समझता है । वह समझता है कि यह उसका कार्य नहीं है और वह किसी ओर के नियंत्रण 


ँ में हे | 

. ईश्वर बनने की मानसिक विकृति भी हॉरर फिल्मों का हिस्सा होती है | द मोस्ट डेंजरस गेम 
“' में जारोफ़मायक आइलेंड ऑफ लॉस्ट सोल में ओर डाक्टर प्रेगोरियस द ब्राइड ऑफ 
. क्रैकंस्टाइन में इस बात के उदाहरण है। ये सभी ईश्वर बनने की अपनी इच्छा इन फिल्मों 


में व्यक्त करते हैं । यह बाव दूसरी फिल्मों में भी हे | द मेजिशियन द केबिनेट ऑफ डाक्टर 
कनर्लगरी, द इन विजबल मैन, फिशर की द मेन्र हू कुड चीट डेथ में या मंचरियन केंडिडेट 


में भी के व्यहार में या “सेकेन्डस” में बूढे व्यक्ति के व्यवहार में ईश्वर बनाने की यह इच्छा 


प्रदर्शित होती है। वकत की इच्छा रखना अपने आप में भयावह नहीं हे। यह इच्छा 
भयावह तब बनती है जब कोई इस ठाकठ के पीछे पागल हो जावा है ज़ब कोई ऐसी 
स्ववनत्रता की बात करता है जो अकल्पनीय हेय़ा जब कोई प्रकृति के विरूद्ध हो जावा 
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है लगभग पाप करने लगवा हैग़ा ऐसी शक्तियों की बात करने लगा है जो मानव के परे 
हो तब यह विपय उन विश्वासों की पर क्षा बन जाग है जिनके आधार पर जीवन जिया जावा ९ 
है तब यह आस्था का प्रश्न बन जाता है । हम आमदोर पर इतने अधिक सामाजिक हो चलें | रे क्‍ 


है कि सामाजिक की इस दिशा ओर आधार पर कभी ही प्रश्न करते हों। हम अपने 


सामाजिक मूल्यों ओर पूर्वाग्रहों में इस कदर केद हैं कि शायद ही कभी हम दूसरे का: 


दृष्टिकोण देखते हों,उसके ओचित्य के विषय में सोचते हों । यहीं कारण हैं कि सामाजिक 
धार्मिक ओर गजनीतिक विश्वास्ों पर सीधे हमले असरदार नहीं होते । लेकिन हारर फ़िल्में 
इन स्थितियों को गाटकीय बना कर इनके अन्तर्विशेध और कमजोरियाँ, चरित्रों और 
कथानक के,माध्यम से सामने लाठी हैं | यह वह स्थिवि होवी है जहाँ हम अपने विश्वासरों 
का आलोचनात्मक ढंग से सामना कर सकते हैं जो कि सहज नहीं होता. द्राइड ऑफ 
फ्रैंकस्टाइत्र जेसी फिल्म में यह स्थिति हास्य पैदा करवी हैं चूंकि इस फिल्म में हास्यस्पद 
पूर्वाग्रहों. वाले व्यक्तियों के जमघट के अलावा कुछ. और.नहीं है। दूसरी तरफ आइलैंड 


ऑफं लॉस्‍्ट सोल जैसी फ़िल्म में यह स्थिति पूर्वतवः शयवहता पैदा करती हैं। यहाँ जब 
पशुओं का समाज समाप्त होता है । वो यह पूर्ण पशुता के नियम को मानो तार्किक परिणवि 


वक ले जाग है।. क्‍ 
डे ऑफ रेथ का समाज इस कदर बन्द समाज है कि इसके विश्वासों के विनाश की पहचान 
सिर्फ योन व्यापार की विकृति से ही समझ में आती है। विक्योरियाई यौनाचार के 


व्यंगात्मक रूपक से ऐसे ही यौन संसार के दर्शन होते हैं बास्फ़ेव, डराकुला और आइलैंड 
ऑफ लॉस्‍्ट खोल में | योन धारणा की गलत समझ एक व्यक्ति की विकृति से भी दिखायी. 


जा सकती है | ब्लैक कैट में. कारलॉफ का चरित्र. अपनी. पूर्व पत्तियाँ के शव सुरक्षित रखता 
है ओर अपनी पुत्री:के विवाह करता है । यह घटना बुरी तरह चौंकाने वाली वो हैं साथ 
ही:संमयादीत वर्जना-वोड़ने का-एक रहस्यात्मक प्रयास भी है.। 'मैड लब' डॉक्टर गोगोल 
में एक ऐसा संसार रचता है जो सामाजिक रूप से उसे स्वीकृति देता है और उसके विरूप 
के प्रति.मोह को भी पूरा करता है । वह एक प्लास्टिक सर्जन बन जाता है । दूसरी ओर 


साइक्रो.में वारसन बेट्स अपने व्यक्तित्व के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से छपाने के लिए. 


एक अन्दरूनी दौवार बनाता हैं। उम्रके व्यक्तित्व के दोनों हिस्सों की कुंठाएँ साफ होती 
हैं चूंकि वे मेरिअन और उसके प्रेमी की कुंठाओं के समानन्तर होती हैं। मेरिअन की चोरी, 
उसकी शादी ओर परिवार से दूर जाने की सामान्य इच्छाओं से उपजती हैं। इसके बरक्स 
नारमन बेट्स के हत्या के अपयाध ऐसी योनेच्छाओं से उपजवें हैं जे मेरिअन की ही जैसी 
हैं। पर कहीं विकृव हैं | उसमें योनेच्छा है पर वह उससे भयभीत है । इसके उत्तर में वह 
उसकी हत्या करता है जो उसकी योनशक्ति को तृष्त भी करदी हैं और उसे मुख्य यौन 
व्यापार में दूर भी रखती है। इस तरह ओेरिअन और नभिन की जिन्दगियाँ जो दिखाती हैं 
वह एक-दूसरे के समान्तर है और एक दूसरे का विसेधाभासी भी । हॉरर फ़िल्मों का इस 
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। “ :. ४ वरंह का वियेधाभासी बिन्दु कहीं से विश्विप्तता ओर सामान्य के अन्तर को भी रेखांकित 
6 करवा है। 
28 .  अस्वीकार और सम्पूर्णा का भय 
प्‌ | « हॉरर फिल्मों में बिल्कुल साफ़ और घोषित वर्यके से न पाये जाने वाले भयों में एक है 
४ / अस्वीकार का भय । यह भय पूर्य तरह दूसरी बाठों को आच्छादिव करने वाला भय है, 


अपने आस-पास से कटने का डर, अपने स्वजनों द्वारा अस्वीकार किए जाने का डर । जिस 
हरह मृत्यु का भय उन बातों की ओर ध्यान खींच है जिनसे जीवन समाप्त हो सकता 
है, उसी दरह बेगानेपन का डर उन बातों को रेखांकित करता है जिनके सहारे हम अपना 
मनुष्य होना परिभाषित करते हैं। किसी भी अच्छी फ़िल्म के दृश्य की ठरह बांधने वाला 
. है फिल्‍म इनवेजन ऑफ बॉडी स्त्चर का वह दृश्य जहाँ लड़की का पूरा व्यक्तित्व हमारी 
* और उसके प्रेमी की आँखों के आगे बदल जावा है बल्कि यह बदलाव दोनों के बीच एक 


# . चुम्बन के वक्त होवा है । वैग्यायरके इसी तरह के एक दृश्य में एक बहन जो वैम्पायर द्वारा 


'अखित हो चुकी है उसको गेकने के प्रयास करते हैं, जिससे उसकी बहन भी इसी तरह ग्रस्त 
न हो जाये । इन दोनों ही उदाहरणों में सिर्फ एक शाँट में वह सब कुछ, जिसे विश्वास और 
: प्रेम समझा जागा हे, नष्ट हो जाग है. अलगाव के इस भय का चित्रण दोनों ही स्थानों पर 


7 प्रभावशाली है। ब्लैक कैट और मोस्ट डेंजरस में युवा दम्पति उस समाज से कट जाते है 


-जिसे वे समझ सकते थे,जिसमें जीना उन्हें आठा था | इसके बदले अचानक वे अपने आप 


£.. को ऐसे विचित्र और अनजाने समाज मे पाते है जिनके कायदे कानून उनकी समझ से परे 


- है। जब तक वे इन नियमों को समझ न लें तब तक वे एक ऐसी ठाकत के कब्ने में हे 
जो उनकी समझ के बाहर है । दूसरी तरफ डे ऑफ रथ में यह तथ्य कि एक व्यक्ति अपने 
स्राथियों से अधिक समझ पा रहा है इस अनजानी वाकव को, उसे अपने साथियों से दूर 


। * . करवा है या कैट पीपुल ओर इनवेजेन ऑफ बॉडी स्नैचर में यही तथ्य उसे-मनोवेज्ञानिक 
४... मदद लेने के लिए मजबूर करवा है। किसी समाज में समझे जा सकेने की पारस्परिक 


परिभाषा से अधिक समझने वाला उस समाज द्वाय पागल करार दिया जाग है या जेसा 
कि डे ऑफ रथ में होगा है। इस तरह के कार्यों को सिर्फ देखा जाना हमारे भीवर 

- भयावहव् पंदा करत है । यह खतरा हमेशा बना रहता है कि उस दुनिया के कायदों को 
जानना या उसके विपय में उचित विचार रखना भी इस बात से बचाव नहीं कर सकते कि 
अचानक आप बेगाने हो जायें। उस दुनिया. से, उस समाज से, जिसमें आप पेदा हुए है । 
ब्राइड ऑफ फ्रेंकस्टाइब का दानव ओर इत्नविजिवल मेन का. डॉक्टर सिर्फ इसलिए 
अस्वीकृव होते हैं अपने संसार में चूँकि वे मूर्तिमान करते है न समझी जाने वाली-वाकदों 
को । वे इस अस्त्रीकृति के कारण हमारे भीवर करुणा जगाते:है और हमें खतरा नहीं 
लगते । बल्कि गाँव के मोटे ठगड़े किसान चीखती ओरवें ओर पुलिस हमारे लिए दानव 
बन जाते हूँ। हमें अचानक लग॒वा है कि यदि वे लोग व्यंवह्र के पारम्परिक ढांचे से 
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है होने के कारण कुछ लोगों पर आक्रमंण कर सकते हैं वो शायद हमारे ऊपर भी 


उनका आक्रमण हो सकता है। 


हॉरर फिल्मों में भय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कथानकों से उपजवा है । कांउट ड्रेकुला 
का गाँव वालों पर नियंत्रण या डॉक्टर माराऊ जीवों पर अधिपत्य' सामाजिक वर्गभेद का 
परिणाम है । भयावह के ये खलनायक अपने अपराधों से दूर जा पावे हैं वो सिर्फ इस 
लिए चूँकि वे ड्रेकुला या बेरन फ्रेंकस्टाइन की तरह सामन्व है जिनकी आज्ञा सहज रूप में 
मनी जाती है, या उन्होंने वेज्ञानिक या डॉक्टर होने के नावे समाज में एक खास हेसियत 
पा ली है | जेसे जेकिल या डॉक्टर गोगोल मेड लव में, या मायऊ की वरह धनवान हे जो 
बाहरी दुनिया में अस्वीकृव लोगों को खरीद सकते हैं | दूसरी तरफ हेड़नविज़वल मेन्र का 
वेज्ञानिक जो अपने प्रयोग में तो सफल होवा है लेकिन परम्परा से बंधे आदमी पर काबू 
नहीं पा सका । हॉरर फ़िल्मों के कथानक में एक बाव मुख्य होती है जिसमें बन्धनविहीन 
स्वतन्त्रता एक व्यक्ति के लिए होठी है ओर दूसरों के लिए ख़्ख्त कानून । इनवेजन ऑफ 
वाडी स्नैचर में एक ऐसा ही भय है जिसमें एक संपूर्ण नियंत्रित समाज का नक्शा हे । 
जिसमें आदमी व्यक्तित्व विहीन है और हर आदमी अपने समाजी द्वायरे में बंधा हे. 

फ़िल्म का संसार चाहे किवना भी विकृव ओर विचित्र हो लेकिन फिर भी एक वृहत्तर बाह्य 
संसार की स्मृति के साथ वह होवा है । साइका में एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र दिखाया गया 











ह किए) 5 :. है जो सतह पर स्वस्थ ओर मित्रवत दिखता है जिसके साथ कुछ समस्याएँ है लेकिन साथ 
8 ही उसका व्यवहार वह डरवना आधार भी दिखाता है जिस पर यह व्यक्तित्व टिका हैं । 


#. ... भंचूरियन केंडिडिट और सेकन्डस में भी यही समस्या है। इसके ठीक उलट स्थिति ब्लैक 
४... क्वेट में है जहाँ बेला लुग्योसी की डरवनी छवि के नीचे उस मित्र का पठा खोंजना है जो 


. ». दब गया है । हॉरर फिल्मों में व्यक्तित्व में इन विरेधाभासी सम्भावनाओं का होना जिसमें 


.. ऊपरी आवरण ओर क्रिया में गहय भेद हो,या समय में व्यवहार के गहरे बदलाव हों, एक 
ऐसी अप्रत्याशिव स्थिवि निवृत करवी है जिसमें व्यक्तियों और घटनाओं पर सहज टिपपणी 
आसान नहीं होती । इस वजह से वे सभी संकेत यहा काम नहीं करते जिनसे हम व्यक्तित्व 


४4... और घटनाओं को विंश्लेपिव करते हैं। हमें इस बात की लगावार याद दिलायी जाती है 


* कि कुछ लोगों में बुग करने की सम्भावना है, हम लगावार इस बाव से दो चार होते रहते 


.. : हैं कि बुरे से बचाव जो हमारे भीवर या हमारे आस-पास है, सम्भव नहीं है,चूँकि हॉरर 


.. फिल्में पारम्परिक रूप से ही हमारे भीवर के अच्छेपन पर केन्द्रित नहीं होती, वे हमारा यह 
भ्रय बढ़ावी हैं। 

सीधा-सादा कथानक, कम चरित्र ओर सीधी ठकनीक उपयोग कर फिल्मकार सबसे 
आसानी से उस फिल्म के मूल स्वर को उसके गठन, उसके संदर्भो, अवयवों ओर 
. समान्वरवा में पकड़ सकता हे । इन सभी अवयवों का पूय उपयोग फ़िल्म की मूल ध्वनि 
: पाने में वह कर सकता है और एक सम्पूर्णण उसे मिल सकती है। लेकिन यह सम्पूर्णवा 
. डिजाइन की है फ़िल्म के विन्यास की नहीं । आइ वॉक्ड विश द जोम्बी ,डेड ऑफ नाईट 
.. आइलेंड ऑफ लॉस्‍्ट सोलस, आर ब्लैक कैट इसी तरह की रचनाएँ है। 


अव्यवस्था दुनिया की और सपनों की 


!... . जब कोई जटिलवर विचार: जिसमें आपसी सम्बन्धों को जोड़ने वाले अधिक तत्व हों 


सम्पूर्णण पाठ है तब उसमें अर्थों के इतने आयाम मिलते हैं जो.सहज सामान्य-कलाकृति 


। “८ हे ु में सम्भव नहीं होते । यह गहरी विचारशीलगा को उत्तम ब्रिन्यास के साथ जोड़ता हैं यही 
7... प्रक्रिया हे जो इन फ़िल्मों को इतनी अच्छी कलाकृति बंनावी.है जैसे ड्रेयर की. वेग्पीर या 
/।... उनकी डे ऑफ रेथ या फ्रीक, जेकिल एज्ड हाइड, इनवेजन ऑफ बॉडी स्वेचर, साइको, 


मंचरियन केंडीडेट या क्रेमलिन लेट से । सबसे अच्छी हॉरर फिल्में ऐसी दुनिया बनाती 
हें जो बाह्य दुनिया की अव्यवस्था की प्रतीक होठी है। मेड लव, साइको ओर व्राइड 
. ऑफ फ्रंकस्टाइन अपने पात्रों के भीवर टुविधा ओर विश्वम का समानान्तर संसार रचती हे । 
वेम्पीर, आइलेंड ऑफ लॉस्ट सोल, डे ऑफ रथ. ऐसे सम्राजों की रचना करती है जो भप्र 


2॥...... और दुविधा का छोटा संसार है जबकि..मंचूरियन केंडीडेट और इनवेजन ऑफ बॉडी-स्नैचर 


दोनों ही स्वरों पर काम करती है। ये फिल्में संसार का सरलीकृंत रूप प्रस्तुत. करती हैं 
लेकिन ये फिल्में संसार की आसान ओर वेसा ही स्वीकार नहीं करतठी।.. 


एक सफल हॉरर फिल्म हमें जीवन समझने के प्रचलिव सामान्य वरीकों को छोड़ने के लिए 
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बाध्य करती है, हमें अपनी शर्तों पर कार्य करने को मजबूर करती हैं फिल्म । हमें यह 
विश्वास नहीं. करना होगा कि लोग तेंदुओं में बदल जाते हैं जेसा कि कैट पीपुल में होता 
है या चिड़ियों में जेसा कि फ्रीक या फिर भेड़ियों में जैसा 'डरकुला' में होठा है । हमें 
दरअसल उन व्ध्यों का साथ छोड़ना होता है जो सिनेमाघर में आते समय हमारे साथ होते 
हैं और यह मानना होग है कि फिल्म के चरित्रों के लिए ऐसी घटनाएँ व्यात्मक है । यदि 
फिल्म के दो कथन एक दूसरे के विरूद्ध न हों और हम उनमें से किसी एक पर निर्भर न 
रहें, व उनमें से किसी एक से निकलने वाले वर्कों को अस्वीकृत करें तब फिल्म में 
भयावह॒ता का विस्तार होता है और वह फ़िल्म के हर वत्व और दृश्य से निकलवी है । पैड 
लव, ब्राइड:ऑफ फ्रेंकस्टाइन, आइलेण्ड ऑफ लॉस्ट सोल, और बैग्पीर ऐसी फिल्मों के 
उदाहरण हैं. जिसमें पूरी. फिल्म भयावहता की अनुभूवि बन जादी है | संगीवात्मक फिल्मों 
की तरह: हा, फिल्में भी परम्प्णगव जीवन को दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। वे 
प्रनोविश्लेप्रण से लेकर अजीबः तरह के अर्तन्द्रिय भावों को ले कर बच सकती हैं | वे निजी 
अनुभूतियों का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतीकरण-बन जाती हैं । इस तरह से 'मैंड लब' और ' ब्राइड 
ऑफ फ्रेंकेस्टाइन' न सिर्फ अपनी किस्म की फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बल्कि सामान्य 
रूप से फिल्मों का ही सबसे अच्छा उदाहरण हैं। इन फिल्मों में एक दूसरे के विशेध में 
इतने व्ल हैं कि वे एक दूसरे का अन्त करते हुए फिल्म के भीतर छपी हुई बाठ को दिखाते 
हें ॥। इन फिल्मों में हास्य ओर त्रासद न्‍ यथार्थ और फंवासी का मिश्रण समूचे संसार को 
अव्यवस्था को दर्शाव है, साथ ही उस भ्रम से हमार परिचय कराता है जहाँ इस अव्यवस्था 
पर व्यवस्था को आवरण चढ़ा होती है। यें फिल्में दिखाती हैं कि सामान्य मनुष्य, सामान्य 
घटनाएँ, और सामान्य जिन्दगी उतनी अर्थवांन और वर्क पूर्ण नहीं है जिवनी दिखी हैं । 


: दूसरी तरफ असामान्य व्यक्ति जैसे मेड लव में गोगोल था साइको में नार्मन बेंट्स इतने 


असामान्य नहीं हैं. और न उनके कार्य न समझें जा सकने वाले हैं। 


+ 


अंभिनय और खास मेकअप दरार नहीं होते। लेकिन एक 
कथानक से भिन्र है. कुंछ अंशों में हर हॉरर फ़िल्म में पाई 
लेखक के खास वरह.के लेखन में, कैमरे के खास कंटें 
फ़िल्म के खास तरह के सम्पादन में, खास वरह के ध्वनि मिश्रण में या निर्देशन के खांस 
तरंह से अंभिनेताओं और वस्तुओं के उपयोग" में हो-सकती है 


और इसलिएं फिल्म के दृश्यों में स्वपगत बातें, मनोवैज्ञनिक विचलन आदि हम देख 


सकते हैं उदाहरण: के लिए ऐोलांस्की वफिल्म फेल्म॑ रिपल्शंत . में भयावहता सिर्फ लड़की के. 
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कैलिगरी या.वे वकली व जिवासक हो सकती हैं जैसे वाटकिंस की बार गेम । यें फिल्में... 
: अच्छे और बुरें दोनों:तरह केफिल्मकारों द्वाय बनांयी/जाती हैं। हॉरर फिल्में बनाने और 


कैमरा कोण, खास सम्पादन,खास _ 


। हम सब स्वप्न देखते हें. 


की 
+ 0 ५७७ 


कक खास तरह की वंकबीक जो. 7: 
गाती है। यह खास बाठ किसी... 
में, दृश्य के प्रकाश संयोजन में, 


ल्‍ 
!' 
पु ये 
के । 
कक के 
+ 
कि 
| 
क 


हब 
हा 
श्णर्ई: 
| 
+ 
॥ *ा 
॥ * 
। 
१. 





2 न भय से नहीं पैदा होती बल्कि वह पैदा होती है फ़िल्म में लड़की के सामान्य जीवन 
8० हर फंवासी जीवन के एक जैसा बनने से । देखने, सुनने में ये एक से जीवन लड़की में 
. ६ /- आारीरिक बंदलाव पैदा करवे हैं और उसके बढ़ते अकेलेपन और पागलपन को कंप्रस इस 
जे... तरह पकड़ता है कि छत नजदीक आठी लगदी है गलियारे और लम्बे लगते हें, अंधेरा 
. 45 - बढ़ता लगता हैं, और आवाजें दूर से आती लगती हें। 

|... प्रेस्टन स्टर्ज की हास्य फिल्मस अनफेथफुली योर्स में एक स्वप का दृश्य बंध है जो 
6 . फल्म को भयावह बनावा हैं। एक आर्केस्ट्रा का कंडक्टर अपनी पत्नी पर परगामी सम्बन्ध 


रखने का शक करता है और एक कंसर्ट कंडक्ट करवे-करते अपनी पली कौ हत्या की एक 


28 - शेसी विरूप योजना बनाग है जिसमें शक पली के प्रेमी पर आये। वह स्वज देखता हे 
9 के वह अपनी पली की चीखों का एक ग्रामोफोन रिकार्ड बनावा है जिसमें उसकी पली 
4 , अपने प्रेमी का नाम ले रही होती है। वह अपनी पली की हत्या करता है और वह रिकार्ड 
: पली के कमरे में रखा है ओर प्रेमी को बुलाकर दुसरे कमरे में इंतजार करने को कहता 
._है। जब रिकार्ड दूसरे कमरे में बजता है वो प्रेमी उस कमरे में जावा है और उसे उस री 
की लाश मिलवी है और उस पर हत्या का आरोप लगाया जाग है। यहाँ भयावहदा इस 
: बाव से पैदा होती है कि ऐसे तत्वों, घटनाओं ओर ध्वनियों को एक दूसरे पर आगेपित 
“किया जा रहा है जिनका आपस में कोई सम्बन्ध चेवन या वार्किक रूप से नहीं है। सिर्फ 
.. उपचेतन के स्वर पर कुछ चिढ़ पैदा करने वाले हल्के संबंध है। अनफेथ फुली योर्स के 
इस स्वण दृश्य बंध में भयावहता पैदा होती है फिल्‍म के विरेधाभासी दृश्य और ध्वनि 


2 .: संबंधो से और इस बात से कि यह वियेधाभास उस असमान और असहज स्थिति को 


6. - दर्शने में सफल होठ है जहाँ प्रेमी जानगा है कि ख्री मर चुकी है पर वह उसके जीवित 
. रहने को लेकर आशावान है और इसके साथ ही पति से जुड़ी हुई वास्तविकता जिसमें पति 
_ अपनी पली को मृत और जीवित दोनों ही देखवा चाहठ है | यदि इस पूरे दृश्यबंध को 

_. फंतासी के रूप में उपयोग नहीं किया गया होवा, यदि इसे सिर्फ सपना ही दिखाया गया 

॥ - वा जो खत्म हो ने पर पता चलता, वो इसमें फिल्म के संदर्भो, हास्य कौ संभावनाएं 
॥: .. समाप्त हो जाती । चूंकि सपने वह दिखाते हैं जो चरित्र सामान्य जीवन में चेतन रुप में 


नहीं कर पाते इसलिए सपनों के विचलन सामान्य जीवन में भ्रम पेदा कर सकते हैं उस 


.. चरित्र के लिए और उसे एक रास्ता देते हैं वह करने का जो उसकी इच्छा है। साथ इस 


बात का चेतन स्वर पर नकार भी करते है। जेसे ड ऑफ रथ में पति की कामेच्छा का 
नकार इस तरह होता है कि वह अपनी पली को चुड़ैल या प्रेवात्मा समझने लगता है । इसी 


. तरह पैड लव में गोगोल का यह विश्वास कि मूर्ति पिगमेैलियन कौ वरह जीवित हो गई 


है. उसका ऐसा भ्रम है जो ऐसी दुनिया, जिस पर उसका नियंत्रण नहीं है, पर विजय की 
यह दिखाता है। इसी वरह फ्लोरी की बीस्ट विथ द फाइब फिंगर्स में हत्यारे का विश्वास 
कि कय हुआ हाथ जीवित हो उठा है,उसे हत्या के अपराध बोध से बचावा है। जहाँ वह 
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यह सोचता है कि हत्याया वह कया हुआ हाथ है वह खुद नहीं। इन सभी उदाहरणों रे 
व्यक्ति के भीतर दबी हुई ग़कतें हें ओर वे इन वाकवों को दूसये वस्तुओं पर आयेपित के 
देते हैं | उनके लिए सपने यथार्थ बन चुके हैं। इन फिल्मों में चरित्रों का पागलपन उनके 
नजरिए से टुनिया को लगातार बदलते रहकर दर्शाया गया है। भ्रयावहवा यहाँ नि 
करदी है अनुभूति पर। जानने पर नहीं, यह न जान सकने पर कि कौन पागल है और को 
नहीं। मंचूरियन केंडिडेट में सिपाही की अपनी पति की हत्या रिचर्ड ब्ृक की इनको 
ब्लड में पेनी द्वार अपने परिवार की हत्या या फिशर की फिल्म द वोस्टन स्ट्रेंग में प्लेंद 
द्वाग माहिर तरीके से की जाने वाली हत्याएं, हमारे लिए एक खठग पैदा करदी हें | चूंहि 
हम देख सकते हैं हत्यारे के विकृव किन्तु सहानुभूति पेदा करने वाले व्यक्तित्व में मृव लोर 
की बेचारगी ओर हत्यारे के चरित्र की गेशनी में इन अपराधों की अनिवार्यवा | 
फिल्में सपनों की संभावनाओं का उपयोग असामान्य मानसिक प्रक्रियाओं की हम छ 
पहुंचाने के लिए करती हैं। सिर्फ स्वणों के दृश्य संयोजन या चरित्रों के स्वप्ववव विचल 
से नहीं बल्कि खुद अपने स्वनवत बन जाने से या हॉरर फिल्मों के सन्दर्भ में दुस्वप्न बे 
जाने से जैसा हिचकाक की फिल्मों वरटाइगो, मेरीन या डेड ऑफ चाइट में होता हे 
फिल्मों का सरोकार अक्सर श्रम समझने की गलव प्रक्रिया या पूर्वाग्रह होते हैं। ये स| 
विपय हॉरर फ़िल्मों के कथानक में अनिवार्य रूप से आते हैं। जैसे मचरियन केंडीडेट 
सम्मोहित किये गये सिपाहियों के स्वत न सिर्फ उनके व्यक्तियों को दशाते हैं बल्कि उन 
तकलीफों का भी चित्रण करते हैं । हर सिपाही अपने सपने में सम्मेलन देखा है जिस 
प्रभाव ग्रहण करने की उसकी अभिवृत्ति चीनी और रूसी अफसरों के आगे उजागर हो 
है । लेकिन हर सिपाही स्व में इसे मिले-जुले रूप में देखता है ,कभी सम्मेलव की तर 
कभी बगीचे में पार्टी की वरह जैसा कि उसे बताया गया था और ज्यादातर दोनों बावों' 
मिले जुलें रूप में | जैसे कि कभी उन्हें अफसरों द्वारा कही बातें उन महिलाओं के मु 
से सुनाई देती हैं जो उन्हें बगीचे की पार्टी में मिली थीं। कभी-कभी महिलाएं उन्हें पूछे 
की किस्मों के बारे में बात करते वक्त स्वालिच और लेनिन के चित्रों के आगे खड़ी 
हे ः ओर एक अश्वेत सिपाही को अजीब तरह की बात करती सभी महिलाएं अश्वेव 
हैं। मेरीन में बचपन में देखा गया स्वप्न वर्तमान समय से मिल जाता है। शॉट व 
समय शुरू होगा है एक गंदे छोटे कमेें में जिसमें एक हाथ खिड़की खटखंठाग वा 
ओर फिर कैम पेन होता है, सोती हुई मेरीन पर जो कि अपने सुन्दर और सजे-धजे 
में सोती दिखती है । क्‍ क्‍ 
फिल्म डेड ऑफ नाइ के सेट में फिल्म के कै: सात स्वतन्त्र खण्ड फिल्म के अर्विवी | 
में धीरे-धीरे 'जेटिलवर हो कर मिलते हैं और एक डरावना अन्त सामने आवा है | 
के अन्त में फिल्म का प्रारम्भ दिखाया जाता है जो किसी पहले से अनुभूत सटवा है 
अहसास दिलावा है। इन सर फिल्मों में जो मुख्य बात उसके न्‍ में उस के, 
कप अप व बह है इनका पूरेपत | 


' 
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280: -पमझा जाना जब कि वे हत्या दिखाती हैं। पेरीन के उदाहरण में दबी हुई हत्या, पंचूरियव 


। "6 5 में सम्मोहन के प्रभाव में की गई हत्या या डेड ऑफ नाइट में ऐसी हत्या जिसका 


० 


“8. हीं रखी जातीं, अपने स्वनवत गुणों के आधार पर समझी ओर विश्लेषिव की जा सकती 


487. है। ब्युनेल 


2 गाय पहले से मिलवा हो । बहुत सी फिल्मों जो आमतोर पर हॉरर फिल्मों की श्रेणी में 


। ५ ः: नल की एल, बर्गमेन, की साइलेंस या फेलिनी सेटिरिकोन, ऐसी ही कुछ फिल्में 
58 है। इन सभी फिल्मों में इस बात के संकेत ओर कभी-कभी अनिवार्यगा है कि 


रे 6 -. स्वृप-दुस्वप्नों में बदल जायेंगे और हम इन फिल्मों के चरित्रों की ही तरह दुस्वप्तों में फंस 


0". जायेंगे। व्यूनेल की फिल्‍म विशीडिआगा में भिखारियों के भोज का बिखराव, फेलिनी की 
है फिल्‍म जूलियट ऑफ स्पिरिद्स में जूलियट की लगावार बढ़ठी विकज्षिप्तता, वर्गमान की 
४ जम में सवाल -जवाबों का सिलसिला या वेल्स की ट्रायल के दृश्य अपने मूलरूप में 


। |. अवावहता के दृश्य हैं। ये सभी दृश्य बुरी फिल्मों को अपनी भयावहवा के कारण एक 
| . खास रंग देते हैं। द 





0 गेजमर्स के भयों का विस्तार 
है. भयावहता कोई विशेष भावना नहीं है बल्कि इसका आधार गेजमर्स के जीवन के सामान्य 
भय ही हैं। जिस तरह दैनिक भयों की अभिव्यक्ति और समाधान सपनों में कुछ इस तरह 
होठ है कि आसानी से पहचानें नहीं जाते । उसी तरह भयावहवा भी फिल्मों में इस ओर 
ब्रिशेष और विचित्र रूप में समाधान पाती है कि उसका सामान्यग से कोई संबंध नहीं 
. बचवता। लेकिन क्रेमलिन लेटर्स या बोस्टन स्ट्रोलर जेसी फिल्में भयावहता पेदा करने वाले 
| _ तत्वों को छुपादी नहीं है और उन्हें जैसा का वैसा दिखावी है। वे दर्शकों और फिल्मों के 
£ . बीच सुरक्षित भावनांत्मक दूरी नंहीं पैदा करवी इसलिए अक्सर इन्हें विकृत, घृणोत्पादक 
और अयथधार्थ फ़िल्में समझा जाग है । हालाँकि ये सभी फिल्में अपने कथानक के अन्दाज 
| में परवर्दी हॉरर फिल्मों के समान्तर ही हैं। उदाहरण के लिए वोस्टन स्टरेंगलर मृत्युभय 
के परिणाम, शक्तिहीनवा के भय, बेगानेपन के भय,विरूपता के डरयें की पड़ताल करती हे । 
* यह मानव के अपने भीवर बुरे की वाकवों और दूसरे में बुर देखने के भाव को नाटकीयता 
देठी है। यह फिल्म दिखावी है एक व्यक्ति का अपने आप पर नियंत्रण खोना और उसका 
समाज के दबावों द्वाया पूरी वरह अपनी शक्ति खोना फिर भी ऐसे समाज के खिलाफ विद्रोह 
करना । यह फिल्म यथार्थ, स्मृति और स्वप्नों के घालमेल के ऊह्ामपोह को पूरी वरह 
«पकड़ने का सशक्त उदाहरण है। बोस्टन स्ट्रेंगलर ए वाक विध लव एंड डेथ या सेकेन्डस 
: « जैसी फिल्मों में काली ताकतों को काम करते दिखाना घटनाओं और उनके परिणामों को 
पकड़ने का एकमात्र साधन भयावहता ही हो सकठी है। आलोचना के औजार के रूप में 
भयावहवा का प्रयोग सिर्फ प्रचलित हॉरर फिल्मों में ही नहीं होना चाहिए जो एक से 
कथानक, कलाकार और तकनीक उपयोग करती है। भयावहता के विचार को ऐसी. पूरी 
फिल्मों की अवधारणा पर लागू करना जरूरी है जो भयावहठा की ताकत को इस्तेमाल 
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करती है। ऐसा किये बगैर बहुत सरी फ़िल्मों के गुणों को जांचने से हम वंचिव रह जाते £ 
हें । हे 
सेकेडस एक यथार्थवादी हॉरर फ़िल्म है। यह समझ में आने वाले वर्तमान में घटती है ? 
और इसके सरोकार समकालीन अमेरिकी समाज की समस्याएं हैं जो कि केद्रीय चरित्र । 
अपने समय की प्रचलित परम्पणओं, आकांक्षाओं के कुंठिव होने के कारण झेलवा है। + 


नकली कागजों की मदद से दूसरी जगह फिर से जीवन के शुरुआठ का प्रस्ताव उसे मिला : 
है। एक ऐसा मोका जिसमें अपने जीवन के समस्त बंधनों से वह मुक्त होगा | जीवन के 


प्रति दृष्टिकोण में यह अचानक परिवर्तन उसे दिखाता है उसके अपने व्यक्तित्व के वे 
आधार ओर पूर्वाग्रह जिनके चलते वह- वह है। साथ ही यह घटना उसे अचानक इस बाठ 


का भी अहसास करादी है कि उसे अलग पहचान देने वाला संगठन उसी भूमिका में है हे 
जो पुराने जीवन में समाज की दूसरी संस्थाएँ निभाठी थीं और उसके व्यक्तित्व को दबाती * प 


थीं। पहले समाज और फ़िर उसके स्थान पर संगठन दानव की शक्लें अख्तियार कर लेते 


... हैं उसके लिए। पहले समाज और फिर ताकतवर संगठन उसके बारे में, उसके जीवन के 


बारे में, उसकें व्यवहार की बारीकियों के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसे नियंत्रित करते 


* 


हैं। इसके विपरीत वह उनके विषय में, उनकी कार्यपद्धति के विपय में कुछ नहीं जानवा 


.. और ने अपने जीवन के विषय में उनके द्वाय किये गए फैसलों को प्रभावित कर सकता हर 
है। एक एक कर उसके वे संकेत बेकार होने लगते हैं जिनके आधार पर वह लोगों, 


स्थितियों और भावनाओं को समझा करता था । वह अति सामान्य स्थितियों के सामने भी 


अपने की असहाय पाठ है। जीवन की सामान्य घटनाएँ जैसे किसी लड़की से मुलाकाठ, है 


पुरानें मित्र से मिलवा,पार्टी में जाना उसके भीतर भयावहता पैदा करती हैं। उसे अपने नये 


वातावरण में व्यवस्थित होने और वयी पहचान के अनुरूप नया व्यक्तित्व ठालने को कहा -. 
जाता है| लेकिन उसके पांस इस नये समाज को समझने के वैचारिक आधार नहीं हैं और मै 


इस संमाज में उसे अपनी हैसियत समझ में नहीं आठी । एक नये व्यक्तित्व को पाने के 


स्थान पर वह अपने पुयाने व्यक्तित्व पर ही से विश्वास खो बैठता है । उसके आत्म का उस | | 
सबसे भयानक स्थिति से सामग्ा होता है जहाँ उसे लगता है कि वह कुछ भी नहीं है। २ 


उसकी अंसनग्बद् और अविवार्य मृत्यु दिखादी है उसकी नपुंसकता और बाहरी दुनिया मैं 
उसका बिल्कुल गैर महत्वपूर्ण हेञा ।. - 

किसी सर्वोच्च दाकत वाली सत्ता के समक्ष नपुंसकता की भयावहता परम्परागत रूप से 
कालिगय,मायऊ, मैडीशियन के जादूगर के व्यक्तित्वो द्वाय दिखायी जाती है। लेकिन यह 
भयावहदा यथार्थपरक रूप से दिखायी गयी भयावहता जैसी ही होती है उससे कम या 
अधिक नहीं जेसे इ-क्वीजिशन जैसा एक डर जो डे ऑफ रैथ में है या जैसा डर सारजेंट 
की कोलसस में कम्प्यूटर पैदा करवा है, या जैसा मिजोगूबी कि सुंशो द बेलिफ में 
सामंवी व्यवस्था करती है, या जेसा 'दुसेकेडस का संगठन उत्पन्न करता है। आधुनिक 
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 ॥ 
१ 
. महंत 


३ 





समय के भय मूल रूप से वे ही भय हैं जो मानव इतिहास और कला में हमेशा से पाये 


जाते हैं, यदि वे कही भिन्न हैं ठो सिर्फ अपने बाहरी आवरण ओर कर्म में । प्लेय से सबकुछ 


- समाप्त होने का खतय अणु संहार के खतरे से फार्म के लिह्मज से भिन्न हे। ज्यादा 


यथार्थपरक और समसामयिक हॉरर फिल्में वह सभी कुछ कर सकती है जो परंपरागत हॉरर 
फिल्में करती हैं और वे उनसे कुछ अधिक भी पा सकती हें । वे लोगों को अपने डरों का 
सामना करने को बाध्य करती है । मदद करती हैं उनकी जो फिल्में बनाते हैं ओर जो फिल्में 
देखते हैं कि वे देखें भय पेदा करने वाले कारकों को ओर भय पेदा करने वाले अपने 
समय को पहचानें | वे न सिर्फ भय के स्वरूप को समझें बल्कि भयोत्यादक समाज को 


... भी टीक तरह से समझ पायें। 
-अनुवाद : कपलकिशोर तिवारी 
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थ या आधा आााााााणणणणणणाणा ४, ह 4 न ह 


इतिहास के फ़िल्मंकन की प्रक्रिया 
मेंइवहास 


डॉ.विज्य कुमार अग्रवाल 


मुझे लगवा है कि भारदीय फिल्मों के कथानक वथा उसके स्वरूप निर्धारण के पीछे सबसे 

महत्वपूर्ण -एवं सक्रिय तत्व है, भारदीय लोक मानस ,यह बात गौर करने लायक है कि 

इक्कीसवी शवाब्दी में पदार्पण करने की तैयायी में वशगूल भारत की सामूहिक चेतना आज 

. भी अपने आचीन सांस्कृतिक मूल्यों से आविष्ट है। मैं खमहिक उेदना की बाव कह रहा 
हूँ , शहरी चेवना की नहीं । फिर यह भी है कि शहरी चेतना आज तक लोक चेवना की 
जड़ों के रेशों को झाड़कर अपने को उससे पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाई है। ऐसा लगवा 
हैं कि इस लोक चेतना वथा शहरी चेतना को केन्द्र में रखकर हम अपने यहाँ की फिल्मों 
के निर्माण वथा उवकी सफ़लठा-असफलव का काफी कुछ सोमा तक मूल्याकंन कर सकते 
है। यदि हमारे यहाँ एक ही समय में एक ओर जय संदोषी मां फिल्‍म सफल होठी है, और 
दूसरी ओर शोले या बॉबी सफल होटी है, वो इनके पीछे इन दोनों चेतनाओं की अनुकूलवा 
की बाते की जांच करके अच्छे सामाजिक और पस्कृतिक निष्कर्ष प्राप्त किये जा सकते 
हैं। 

हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही चाहिए कि इतिहास, इतिहास है तथा सिनेमा सिनेमा 
है। मुझे लगग है कि गड़बड़ी होने की आशंका तब बढ़ जाती है, जब हम सिनेमा को 
इविहास के पन्ने समझने के बौद्धिक मोह में पड़ जाते है । इस दृष्टि से वो साहित्य सिनेमा 


. की अप्रेक्षा इटिहास के अधिक निकट है। लेकिन इसके बावजूद साहित्य इतिहास नहीं है । 


जिस प्रकार ऐविहासिक उपन्यासों अथवा वाटकों का मूल्यांकन, एंतिहासिक वथ्यों की. 
द है 
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27 प्रामाणिकता के आधार पर नहीं होता, इसी प्रकार क्या ऐतिहासिक सिनेमा के मूल्यांकन 
2... $ श्री उतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए? यहाँ एक बाव ओर हैं। हमें सिनेमा ओर 
5 डक्यूमेंट्री को भी अलग रखना होगा। किसी ऐतिहासिक तथ्य पर एक ग्राम्मणिक 
. डक्यूमेट्री बच सकती है, लेकिन उतनी प्रामाणिक फ़िल्म बनाना, कम से कम भारतीय 
4. समाज के संदर्भ में वो एक चुनोदी ही है। इसी प्रकार आज की एक डाक्यूमेंट्री फिल्म 
४. कल के इतिहास लेखन के लिए एक सशक्त प्रामाणिक दस्तावेज बन सकती हे , लेकिन 
आज के सिनेमा के लिए यह उतना संभव नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके कुछ 
कारणों को ढूँढ़ा जा सकवा है । जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे यहाँ के फिल्म निर्माण के 
: स्वरूप का निर्धारण करने में हमारी सामूहिक संस्कृति को सामूहिक चेतना का 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रह है। हमारे यहाँ फिल्म निर्माण की 
: शुरूआत ही मिथक, धार्मिक, ऐविहासिक वथा लोक कथाओं से हुई है। खेर, मूक सिनेमा 
के युग की तो यह एक अनिवार्य आवश्यकता ही थी कि कथानक ऐसे चुने जाय ,जिसकी 
जानकारी लोगों को पहले से ही हो । लेकिन जब सवाक फिल्मों की शुरूआत हुईं, तब भी 
: हमारे फिल्मकार कथानकों के चयन के इस आधार को छोड़ नहीं पाये। वेसे यदि हम 
शास्त्रीय दृष्टि से सोचें तो यह बात थोड़ी अजीब सी लगेगी । अजीब सी इसलिए क्योंकि 
पूर्वगठ कथानकों की कथा,उसका चरमोत्कर्प तथा उसका अंव वो दर्शकों को पहले से ही 
... ज्ञात होता है, इसलिए इस फ़िल्म में जिज्ञस्म नामक तत्व वो रह ही नहीं जाता । इसके 
2... बावजूद यदि ऐसी फ़िल्में बगी और सफल रहीं हैं, वो उसका श्रेय सामूहिक चेतना वथा 
 विपय-वस्तु की प्रस्तुति के कलात्मक सॉंदर्य को दिया जाना चाहिए । 
' .. भ्ारीतय लोकमानस में अपनी संस्कृति के मिथक धार्मिक कथाओं ऐतिहासिक सन्दर्भों तथा 
: महत्वपूर्ण लोक चरित्रों के प्रति एक विशेष आकर्षण बल्कि एक सम्मोहनजनक स्थिति है । 
मुझे लगता है कि इसीलिए हमारे फिल्मकारों ने इविहास से केवल उन्हीं घटनाओं पाछ्रं 
और आख्या चित्रणों को लिया, जिनसे हमारा समाज पहले से परिचित है, ओर जिनके 
... बारे में उनकी रुचि पूर्व परिक्षित भी है। इसके कुछ स्पष्ट वत्कालिक लाभ थे। पहला ठो 
3 | 5 यहीं कि इन फिल्मों के सफल हो जाने की कुछ न कुछ वो गारंटी मिल ही जाती थी। 
इससे फिल्‍म के साथ जुड़ा हुआ अर्थशाख अपने आपको थोड़ा सुरक्षित अनुभव करवा 
था। दूसरे यह कि इतिहास के नाम पर कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसी घटनाओं को फिल्माने 
की सामाजिक स्वीकृति भी मिल जाती थी, जिनके लिए अन्यथा उस समय का समाज 
शायद विशेध करता । एक बाव ओर भी थी; आजादी से पहले के काल में जो एविहासिक 
फिल्में बनी उन्होंने अपने माध्यम से उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण आंदोलन को आवाज दी, 
जिसकी शुरूआठ उन्नीसवीं सदी के पुवार्द्ध में गा राममोहनराय ने की थी । पुरु शिवाजी, 
महाराणा प्रताप और झांसी की रानी जेसे स्वाभिमानी, देशभक्त वीरों के कथानकों द्वाग 
उस समय के फिल्मकारों ने लोगों में राष्ट्रीय चेवगा जागृत करने का काम किया । हालाँकि 
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स्््| उम्य सिनेमाबर बहुत कम थे, और वे भी बड़े नगरों तक सीमित थे, फिर भी इसमें 
तरहित उद्देश्यों और साष्ट्रव्यापी प्रभाव इतने वंगण्य नहीं थे कि उनकी अनदेखी को जा 
सके । 

शायद इस बात को स्वीकार करें में फिल्मकारों को कोई एवराज नहीं होगा कि उन्होंने 
ऐेविहासिक फिल्में न तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बनायीं है, और व ही वे उतरे 
ऐतिहासिक मूल्याकंन की अपेक्षा ही करते है । उनकी यह सीधी-सीधी स्वीकारोक्ति होगी 
कि उन्होंने ऐविद्यसिक फिल्में देश के आम लोगों के लिए बनायीं हे, ओर इस ठरह से 
बनायी है, ताकि शिक्षित-अशिश्चित हर कोई उसे देखना चाहे, ओर देखकर आनंद के 
अनुभव करें। लोगों की पसंद के इस ख्याल ने फिल्मकारों द्वार ऐविहासिक घटना ओं 
तथा पात्रों के चयन के क्षेत्र को काफ़ी सीमित कर दिया । क्या यही वह प्रधान कारण नहीं 
है, जिसके चलवें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों पर तो कई - कई फिल्में बनीं ओर 
कुछ घटवाओं वा पात्रों को छुआ तक नहीं गया, चाहे वे घटनाएँ और पात्र ऐविहासिंक 
दृष्टि से किवने भी महत्वपूर्ण क्यों न रहे हों ? यह एक बड़ा कारण मालूम पड़ता है । जिसके 
चलवे मुगलकाल पर सबसे अधिक फिल्मों बनीं। मुगलकाल की कथओं में प्रेम-प्रसंगी, 
उर्द के प्रभावशाली संवादों तथा गीव एवं नृत्यों की सबसे अधिक संभावना निहित थी, 
और इस सं भावना का भरपूर उपयोग भी किया गया और वे फिल्में सफल भी रहीं । यदि 
ऐसी फिल्मों के प्रेम कथानकों तथा घटनाओं की ऐविह्सिकता को ढूंढने की कोशिश की 
जाए वो अधिकांश मामलों में निशा ही हाथ लगेगी । वस्तुत: ऐसी फिल्मों में किया यह 
गया है कि उस समय के उन प्रसंगों को उठाया गया, जो उस समय में लोगो की चेवना 
में मौदूद थे, भले ही उनका कोई भी ऐतिहासिक आकार न रहा हो | इस बात की उन्हें 
विशेष चिन्ता भी नहीं रही है । उनकी चिन्ता इस बात के प्रति रही है कि किस प्रकार उस 
युग के वावावरण को अधिक से अधिक प्रामाणिक तोर प्र प्रस्तुत. किया जाये | ऐसा 
इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि बिना ऐदिहासिक वातावरण के रस परिपाक नहीं हो 
सकेगा, फलस्वरूप फिल्म की अपील करने की क्षमता नहीं के बराबर रह जाएगी | 


फिल्म एक सामूहिक कला माध्यम है, इसलिये इसकी सम्प्रेपणीयता के विभिन्न स्व॒रों पर 
भी जाने-अनजाने में कुछ ऐसे दध्य शामिल होते रहते है, और कुछ पूर्व तथ्य खारिज भी 
होते रहते है, जिनकी कल्पना फिल्म की शुरूआत में नहीं की गई थी । हालाँकि रचना 
की इन प्रक्रियाओं से सभी कलाओं को गुजरना होता है, लेकिन फिल्म के साथ यह सबसे 

अधिक है । इतिह्यस्॒ को फिल्म में बदलने का अर्थ है बाँचने को देखने और सुनते में 
वब्दील करना । परिवर्दव की इस प्रक्रिया में कथा लेखक, संवाद लेखक और निर्देशक 
तो होते ही है, इसके साथ गीतकार, संगीवकार, नृत्य निर्देशक और छायाकार की भी... 
भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं होती । ऑर रथ सबको अपने-अपने स्वर पर जन्य की रूचि: 
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क ध्यान में रखकर अपना-अपना योगदान करना होता हैँ । इसके हर स्वर पर इतिहास 
. अपने -अपने अनुपात में छीजता रहता है । 
पहली बाव वो यही कि लेखक किसी पात्र विशेष के मुख्य चरित्र की सबसे रोचक और 

चचित घटना को लेखन के लिए उठागा है । ऐविह्मसिक दृष्टि से प्रेम और शोर्य दो सबसे 


महत्वपूर्ण बिन्दु उसे मिलते है । इसलिए जहाँ एक ओर पृथ्वीराज चोह्यन का चित्रण होवा 


. -है,गे दूसरी ओर अनारकली का। अब लेखक को विभिन्न घटनाओं को जोड़ने के लिए 
.. अनेक ऐविहासिक व्थ्यों को वोड़ने पड़ता है, ओर कुछ ऐसी भावनात्मक घटनाओं ओर 
... स्थितियों की कल्पना करनी पड़वी है,जो दर्शकों की भावना के समुद्र में ज्वार पैदा कर 
.. : सके [ऐसा ऐतिहासिक उपन्यासों में भी होता है । इस जोड़-वोड़ के बाद तैयार कथानक 


संवाद लेखक तक पहुँचवा है| हर दर्शक इस बाव को अनुभव करता है कि फिल्‍म के 
संवाद हमारे जीवन के संवाद नहीं होते । संवाद लेखक ऐसे शब्दों का चयन करते है, और 
उसे ऐसी विशेष आलंकारिक शली में प्रस्तुत करते हे, जो उन्हें सिनेमा घर में तालियाँ 
दिलवा सकें । चुने हुए ठीखे-तीखे शब्दों को अत्यन्त जोशीले ओर भांवनात्मक रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे लोगों की भावना को उभार सकें । मुगले आज़म फिल्म 
के संवाद इस दृष्टि से सुनने लायक हें। स्वाभाविक है कि जब भाषा का इस्तेमाल 
भावनाओं के उत्कर्प के लिए किया जाएगा तब उससे इतिहास के तथ्यों को नुकसान 
पहुँचेगा ही, मुझे यह बहुत कुछ स्वाभाविक भी लगठ है । वह इसलिए, क्योकि इतिहास 
की सी वर्णनात्मकवा, जिसे हम सामान्यजन की भावना के अनुरूप शुप्कता कह सकते है, 
फिल्म में संभव नहीं लगठी | ऐविहासिक फिल्मकार को पहले इतिहास को साहित्य में 
बंदलना पड़ता है, फिर वह इस साहित्य को सिनेमा में बदलवा है । देखते है कि फिल्मकार 
जब साहित्य को ही साहित्य नहीं रहने देते, वो फिर इतिहास का इतिहास बना रहना 
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कितना मुश्किल है, इसे कम से कम वर्तमान समय के संदर्भ में तो ही जा सकग 
है । यहाँ फ्रीडमेन की यह धारणा विल्कुल खयी उठरती है कि प्रस्तुतकर्चा को सृष्टा होगा | 
चाहिए। की हक 
फिर एक प्रश्न यह भी उठता है कि मान लीजिए किसी फिल्मकार ने इविह्यस को अपने | 
फिल्म में इतिहास के ही रूप में प्रस्तुत करने का जोखिम उठाया भी, तो क्‍या दर्शक उसे | 
स्वीकार कर पायेंगे | यहाँ दर्शक से मेरा मतलब जन समूह से है न कि समाज के एक. | 
छोटे से शिक्षित वर्ग से | हमारे यहाँ की कला फिल्मों की असफलता देश की उस सामूहिक 
मानसिकता की ओर संकेत करठी है कि बोझ्धिकगा के बोझिलपन को पचाने की ठाकव | 
उसमें नहीं है ओर दूरदर्शन धायवाहिक की बात अलग है। इतिहास को फिल्माकित जब 5 
दोग़न फिल्मकार इस बात का अवश्य ही ध्यना रखता है कि इस देश की करीब आधी 
आबादी अशिक्षित है बैटिल ऑफ चिली फिल्म के निर्देशक पेटिफियों गजमन ने अपनी | 
इस फिल्म के बारे में कह्य था कि यह सही है कि फ़िल्म में बहुत सी सुंदर घटनाएँ ९ 
क्विलाप्यूब ओर संगीवाकारों के दूसरे दल गाते-बजाते है । लोग झंडे और बेनर लिए रहते. ल्‍ 
हैं लेकिन फिल्म उन्हीं सबके साथ बह नहीं जाती | यह यगात्मक फिल्म नहीं हैं। यह. ६ 
दर्शक के साथ कोई रियायत नहीं बरतती । उसे कोई सुख नहीं पहुँचाती । यह एंव 
फिल्माया हुआ निबंध है। मुश्किल यह है कि भारतीय मानसिकता निबंध के प्रति नहीं 
कविता के श्रति सम्मोहित है । शायद ललिव निबंधों को वे वह थोड़ा बहुव स्वीकार 
कर ले, .लेकिन अभी तक उसने ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया है कि वह निबंध की 
स्वीकार करने की मुद्रा में है। और यही मुशिकल आदी है क्योंकि जब इतिहास के लि 
फ़िल्म बनाने की कोशिश होगी, तो वह निबंध के करीब पहुँच कक है ।अब यह 
फिल्मकार की अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा पर निर्भर करेगा कि वह केसे इस निबंध 
अपना स्पर्श देकर ललित निबंध में तब्दील कर सकता है । 
ऐतिहासिक फिल्मों के साथ एक दिक्कत और है यदि इतिहास और आधुनिकवा के मार्ध्थ* 
से आधुनिकग को- स्वर देने की कोशिश को जाती है तो वह एक राजनैतिक फिल्म 
करीब पहुंच जाठी. है। इसके बाद उसे उन. सभी परेशानियों से जूझना पड़ेगाओी 
गा क्रम भी होगा है । अर्थात यदि 
ल्म बनायी जाये जे कुछ डाक्यूमेंद्र न 
फिल्मकार करते हे ज़ो उन्हें भी अनेक कठिनाइयों का आज सो है | ऐसी फल 
भले ही वर्तमान में ऐतिहासिक फिल्में न कहलायें, लेकिन भविष्य में ऐतिहासिक फिली _ 
कहला सकती है । फिर भी समस्या यह हे कि भविष्य के लिए वर्तमान को कौन 
में डालना चाहेगां ? कुछ ऐसे प्रतिबद्ध लोग हैऐसा करते है लेकिन अभी भी उंन्हें 
सम मिलना शेष हैँ। उनको हे पष्ठाय पुरस्कारों की प्राप्ति तक सिमटकर रह 
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निर्माण की उपरोक्त सारी स्थिति और प्रक्रियाओं को देखते हुए ऐसा लगग है कि 


कंवा हर का एक ऐविहासिक फिल्मों का मूल्यांकन किया जाये तब इन बिन्दुओं को म्यानः में रखा जाना 
0... चाहिए। 

2086“ “- ऐतिहासिक फ़िल्मों के निर्माण में यदि इतिहासकार की भूमिका को निहित किया जाए वो 
" £ .: मुझे लगदा है कि फिल्में इतिहास के अधिक करीब हो सकेगी । कम से कम यह वो हो 


“की / ही सकेगा कि मूल वथ्य भ्रष्ट होने से बच सकेगें । 





दादा मुन्रि पर पहली अन्तरंग पुस्तक 


अशोक कुमार 


प्रख्यात फिल्‍म अभिनेता 
अशोक कुमार, पहली बार 
उनके बचपन , फिल्‍मी केरियर और 
जीवन के उतार-चढ़ावों पर _ 
अजातशत्रु की पुस्तक 


मूल्य : 25 रुपये (पेपर बेक), 50 रुपये (स जिल्द) 


मध्यप्रदेश फिल्म विकास नियम का प्रकाशन _ 
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चलचित्रीय भाषा 


सगीर अहमद 


एक कला के रूप में मान्यग प्राप्त करने का सिनेमा का दावा अब विवाद का विपय नहीं 
रह गया है ओर फिल्मों को भी साववीं कला (सेवन्थ्‌ म्यूज़) की मा ॥ भरहाम | की जा चुकी 
है । चूंकि बहुधा यह सुझाया जावा है ओर यह वर्क दिया जाता है कि अलकटा का मनुष्य 
» 4 के कला का धथ॑, ' 
का “वत: इतिहास को केवल आंशिक मात्रा 
उन स्थितियों का चित्रण करने का प्रयास करता 


है, जिन स्थितियों में मनुष्य बीते हुए युगों में यार 
०. ५५ ८८ छ करवा धा इसलिए | | 7 नितांद 

दृष्टि से इतिहास को एक ऐसे प्रयत्न के रूप में समझा जाना बज" अप नाल 

आर अवधियों के मनुप्यों को उन पूर्ववर युगों. और अर्वा 

भोविक तथ्यों अभिवृत्यात्मक वास्तविकवाओं के 


अवधियां वर्तमान समय से कुछ दूरी पर हों 


इस प्रकार यह प्रतीव होगा कि इतिहास की बैधता गौर 
ओर मान्यता की एक आवश्यक पूँव 

शर्व यह है कि उसमें वर्तमान काल के सम्बन्ध में एक निर्देशन की एके अंविशयक 

विषय में स्वयं की वर्तमान से दूर रखने की और "कक निक जजीना 


| ग्रटक/ दर्शक 4.६ 

ले जाने जो & के की एसी बास्वविर्केगी 

में ले जाने की क्षमता हो, जो वास्तविकता वर्तमान से भोतिक का की ; का" 
: दृष्टि से पर्याप्तत: हटी हँ 


हो ओर वेषयिक दृष्टि से सारभूव रूप से भिन्न हो, ताकि 8. अमर 
अन्वर्निहित सत्य को वस्वुनिष्ठतः वथा स्पष्टत: देख सके जिसमें मल 
भी होगा है । ह कि वर्तमान का एक विदेश 


तथापि, यह कहना आवश्यक है कि अर्कव एक ऐसा काल होता 
ह,जोा कि हमेशा 


विकटवर लाया जाता है 'जो युग और जो 


पेशा आर 
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सभी मामलों में समय के संदर्भ में वर्तमान से समान रूप में या एकसार रूप में दूर नहीं 
' «होठ | इस प्रकार अभी-अभी का अतठीव बहुव दूरस्थ अठीव से मात्र समय की मात्रा के 


हि: संदर्भ में भिन्न नहीं होता, बल्कि किसी विशिष्ट समय में विद्यमान समाजशास्रीय 


समीकरणों के संदर्भ में भी और जिस अभिवृत्ति से इतिहासकार उसे देख रह होता है उस 


0 . अभिवृत्ति के संदर्भ में भी भिन्न होग है। 

हि 2 : इस प्रकार इतिहास की समझ उसमें अन्वर्निहित कारकों की समझ की मांग करवी है, 
श् डे ह रा ५ अर्थावः 

260... उन पटगाओं को समझवा आवश्यक होता है, जिनसे इतिह्यय कही जाने वाली चीज़ का 
25. पिर्माण होग है ओर जो कि झविद्यस का कच्चा माल थी होती हे ( यह क्रारक अतीक के 


' क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है) ओर 
- “'डविद्यायकार के उस दृष्टिकोण को समझना आवश्यक होवा है, जो कि सामग्री के तिर्वचन 


है: : में अन्वर्यस्व होता है, ( यह कारक वर्वयान के क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है)। 
है - इस प्रकार प्रक्रिया में एक प्रकार की द्वैधगा निरंतर परिवर्दनशील रहती है, जिसके लिए 


- सामग्री पंर उसके स्वयं के समय के परिप्रेक्ष्य में चितन करने की आवश्यकता होठी है और 
इसके साथ ही साथ इतिहासकार के स्वयं के समय के परिप्रेक्ष्य में भी उसका निर्वचन 
किया जाता है। 


इतिहास में अन्वर्निहित ऊपर उल्लिखित द्वेधवा को दृष्टिगव रखते हुए, इविहास ओर 


४50 सिनेमा के बीच एक जीविष्णु सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले किसी 
0 भी प्रयास में एक विशेधाभास को भी संज्ञाव किया जाना चाहिए और उससे बचा जाना 
<॥: “ - चाहिए। वह विरोधाभास यह है कि यद्यपि इतिहास अपने आरम्भ के समय से ही पृथ्वी 
55 पर एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य के विकास और मनुष्य कीः प्रगति को 
26 - अभिनियंत्रित करने वाली स्थितियों और परिस्थितियों का एक प्रामाणिक अभिलेख अ्रस्तुत 


करने का प्रयलं कंरता है, तथापि. सिनेमा का उपयोग उसके प्रवर्तकों द्वार प्राथमिक रूप 
. से एक ध्यानपकर्पी उपकरण के रूप में किया गया है और उसका उपयोजन पलायन -के 
'* एक साधन के रूप में किया जाग है, जिसका अभिप्राय मनुष्य की शक्तियों की-रक्षा करना 


९ । “. . और मनुष्य के आज के अस्वित्व को अभिनियंत्रिव करने वाली- सच्चोई - और 


; हा . वास्वविकवाओं से उसे (फंवासियों आदि के ज़रिए) कुछ गहत दिलाना है। 

४ इस प्रकार यहाँ यह कहना उपयुक्त होगा कि पूर्ववर युगों में जो सामाजिक समीकरण 
: प्रवर्तमान थे और जो परिस्थितियों विद्यमान थीं, उनके चलवे मनोरंजन करना विदूपकों 
ओर मसखरों का विशेषाधिकार था, ओर कभी-कभी वह वे अपनी व्यंगोक्तियों के ज़रिए 

जिनमें दार्शनिकवा का पुट हुआ करवा था, अपने स्वेच्छाचारी स्वामियों की स्वेच्छाचारिता 


| 7 “पर लगाम लगाया करते थे ।-तथापि,दूसरी ओर, यदि दार्शनिक भूमिकाओं:को उलटने का. 


कलह 
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है 


: इतिहास अपने पहले लक्ष्यार्थ में अर्थात्‌ एक 





प्रयल करठा था ओर अपनी अच्छी से अच्छी व्यंग्य -विनोदपूर्ण उक्तियों का उपयोग करवे 

हुए किन्हीं कुत्सित फिर भी उचित विपयों की ओर संकेत करता था ठो उसे विश्वित रूप 
से अपने स्वामी का कोपभाजन बनना पड़ता था और उसे सुकरयात की वरह ऐसी उद्दंडगा 
के प्रदर्शन की क्रीमत चुकानी पड़ती थी। तथापि , समकालीन समाज ने सच्चे वियेधियों 


तथा अन्य विश्षोभकारी तत्वों की समाप्त करने के लिए ज़हर (हेमलॉक) दे देने या उससे 


मिलते-जुलते अपरिप्कृत उपायों पर पर्दा डाल दिया है और उनके स्थान पर अधिक 


परिष्कृत साधनों वथा युक्तियों को अपना लिया है | 
इस संक्रमण-काल के दौगन महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्नों को उजागर करने और विकयल 


प्रश्न उठाने का विशेषाधिकार, जो कि तब तक दार्शनिक का अनन्य विशेषाधिकार था, $ 
धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से पुराने ज़माने के विदूषकों या मसखरों की समकालीन 
प्रतिमूर्दियों ने हथिया लिया, जिन्होंने कलाकारों कथा प्रदर्शकों के वे वेश में धीरे-धीरे 


समकालीन युग में नागरिकों के सहज छले जाने योग्य मानकर अत्यन्त शक्तिशाली 
विध्व॑सकों के रूंप में दार्शनिक को ग्रतिस्थापित कर दिया। इस संदर्भ में पिकासों की यह 
-घोपणा कि,कला की वस्तुएँ भवनों को सजाने के लिए अभिप्नेत नहीं होतीं बल्कि वे श३ 


के विरुद्ध प्रतिरक्षा और आक्रमण के उपकरणों के रूप में उपयोग के लिए अभिप्रेत होवी स्‍ 


है, समकालीन समाज में गम्भीर कला की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका को प्रकट करवी 
इससे इतिहास और फिल्मों के बीच के सम्बन्ध 
उचित परिप्रेक्ष्य में समन्वेषित करने और 
आवश्यक है, अर्थात्‌ --.. 

इविद्यप्त स्वतः एक स्च्यम्रीगंसीय सच होगा 
अंग्रिलेख होगा है। . :. 


का प्रश्न सामने आता है | इस विषय को 
पमझने के लिए दो बातों को ध्यान में रखना 


द हे, ओर इविहयस वियव युयों का एक 


3 225: पचामीमांसीय में एक स्व 
चलने वाली कालिक घंटना होगा है, जिसका और १5 अत. ही द्वारा 
गठित ढांचे के भीवर और उससे भी परे एक वास्तविद् अस्तित्व होता है। इस संदर्भ में 
वह उन वास्तविक घटनाओं द्वाया गठित होग है, जो [कि समय में प्रकट होती है और अंश 


उन मानव घटकों द्वार गठित होता है, जो कि पृर्वोक्त के 
हैं और जोड़वोड़ करते हैं । पैटनाओं के प्रकटन में शामिल 


उसके बाद ये दोनों वत्व ही कालानुक्रमिक समय दे; अटल करवे ढु८ 
समय के गर्भ में विलीन हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कंह्य अं ॥ ०5 सुर्निर्थि_ 
घटनाएँ, जो कि इतिहास को उत्तामीम में योगदान करती हैं और उसका गठन करवी 
काल और दिक्‌ द्वारा अदत्त कविपय परिवत्यों के रूप में प्रकट होती हैं। 
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“संप्रेषण का एक प्रयल प्रवीत होता है, और इस रूप में वह इतिहास नहीं रह जावा क्योंकि 


घटनाओं का इतिहासकार के मन ओर पाठक/दर्शक के मन के सिवाय वास्तविकता में 
स्वयमेव कदापि कोई अस्तित्व नहीं होवा। इस प्रकार बाद वाले अर्थ में इतिहास दो 


कालंबद्ध घटनाओं के बीच एक समीकरण निष्पन्न करने का एक व्यायाम है, जिनमें से एक 
घटना अवीव में विद्यमान होदी है, जो कि देखने ओर मूल्यांकन के लिए होती है और एक 
घटना वह होती है, जिसे कि पुनर्जीवित कर वर्वमान में लाया जाग है | इस प्रकार वह उसे 
संमकालीनवा प्रदान करने का एक प्रयल होगा है । 


केवल दूसरे लक्ष्यार्थ में ही इतिहास ओर सिनेमा (तथा अन्य कलाओं) के बीच सम्बन्ध 


' गढ़ा जावा है | तथापि,मात्र यह वथ्य कि कला के अन्य रूपों के विपरीत सिनेमा बुनियादी 


तौर पर बीसवीं सदी की उपज है,इस बाव की संभावना को अपवर्जित कर देवा है कि इस 
माध्यम ने पूर्वतर वथा पूर्वगामी शवाब्दियों के इविहास की प्रक्रिया के साथ अन्तः क्रिया 
की होगी या कि यह माध्यम उस प्रक्रिया से प्रभावित हुआ होगा । यहं वर्थ्यं हमें सिनेमा 
कीं भाषा के ऐविदहसिक विकास की समस्त चर्चा को बीसवीं सदी के भीवर संसीमिंत करने 
के लिए विवश कर देग है। 

वथापि, सिनेमा की विधा कला के क्षेत्रों में एक अत्यन्व महत्वपूर्ण प्रत्यंतर हे । इस कारक 
को कुछ विस्तार पूर्वक विशद करना उचित होगा। सिनेमा के आगमन के पूर्व कला की 
सभी कृतियां एक व्यक्ति की प्रेरणा ओर मेहनत की उपज होती थीं। किसी कलाकृति-के 
अनुलिपिकरण या प्रतिलिपिकरण के लिए उपलब्ध साधन आरम्भ में अत्यंव सीमित थे | 
उंसके बाद काण्ठ चित्रण (वुड कट), मुद्रण, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, मामोफोन, सिनेमा 
रेडियो तथा टेलीविजन के आविर्भाव के साथ आरम्भ होने वाले विकासं-क्रमों का 
समाजशास्त्रीय परिणाम यह हुआ कि कला अपनी अनन्यवा खो बैठी ओर धीरे-धीरे हर 


किंसी के लिए सुलभ हो गई। 


अपनी स्वयं की भाषा से सम्पन्न कला के एक पृथक्‌ रूप की हैसियत से सिनेमा के अंतिम 


आविर्भाव में वस्तुतः चार बहुव विनिर्दिष्ट कारक प्रभावकारी रहे हैं। इसमें से वीन कारकों 


« का स्वरूप कलात्मक तथा तकनीकी था, किंतु चोथा कारक स्पष्टतव: समाजशाखीय था और 


इसलिए वह एक स्ववंत्र माध्यम के रूप में सिनेमा के सफल आविर्भाव के लिए अत्यंत 


:. महत्वपूर्ण था। वे चार कारक ये थे 


ग्रतुष्यों में अपने परिवेश की वास्तविकता का अत्यन्त यथावथ्य चित्रण करने की सदैव 
विद्यमान ग्रवृत्ति, 
वास्वविकवा को टुकड़ों - टुकड़ों में नहीं बल्कि यवक्‍वतदापूर्वक प्रस्तुत करने की ग्रेग्यत्ा 


प्राप्त करने की मनुष्य की इच्छा, गकि वह विपित्र टुकड़ों को सम्बद्ध कर सके ओर उन्हें 
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अनिवि वश अविच्छित्रद अदाव कर सके; _ 
यवि के श्रम को अस्दुव करवे का कोई साधन पाने की कलाकार की मनोग्रास्वि, वध | 
जनवा की लोकप्रिय मग्रेरंजन की पुकार। यद्यापि अब वके सार्वजनिक प्रदर्शों के लिए ३ । 
थिएटर विद्यम्रात रहे थे, वक्षाप्रित वे कभी भी सभी के लिए सुलभ नहीं रहे । 
मशीनरी ओर उद्योग के साथ सिनेमा के साहचर्य के बावजूद, ऊपर उल्लिखित बत्ों में 
से तत्व इस माध्यम को एक ही समय में एक लोक कला एक सामाजिक उत्पाद, मनोरंजन 
के एक साधन ओर संग्रेपण-की एक प्रणाली की विशेषताएं प्रदान करवा हैं । एक सामाजिक 
उत्पाद होने के नाते वह उन सामाजिक समूहों की आवश्यकवाओं और मांगों द्वार 
अनुकूलिव होवा है, जिनकी उसने सेवा की और जिनकी सेवा वह समय-समय पर करठा /| 
रहा है। बहुत ग्राचीन काल से अर्थात्‌ औक थिएटर, रेमन सर्कस , मध्ययुगीन- | 
चमत्कार-नाटकों एलिजाबेथकालीव थिएटर आदि के पवध' मे थिएटर को अनन्य बनाने 
की प्रवृत्ति रही है । सामाजिक पृष्ठ-पर में परिवर्तन होने के बावजूद शासक हमेशा बने रहते 
हैं - परिवर्दन केवल इतना होता ह॑ कि उनके स्थान पर दूसरे शासक आ जाते हैं | इस प्रकार 
उद्बीसवीं सदी में बुर्जुग वर्ग के लोग शासक थे और उन्होंने थिएटर को सर्वहाया वर्ग के 
लोगों के लिए कभी भी सुलझा नहीं होने दिया। 
सिनेमा के शैशव काल में उच्चतर वर्गों के लोग सिनेमा को एक ओर नापसंदगी की नजर 
से देखते थे और वे लोग बमुश्किल सिनेमा देखने जाया करवे थे। इस प्रकार सिनेमा 
उसके ओउम होते #े दस का बाद भी लगभग पते तरह से निर्धन वर्गों से बंधा रहा और 
उसे स्वयं. को इस वर्ग को मांगों के साथ समायोजित करवा पड़ता था, जो कि प्राथमिक 
रूप से नगरीय बस्तियों के बाहर संकेन्द्रित था | तथापि नगरीय क्षेत्रों में उसके क्रमिक 
स्थानान्वर के साथ-साथ उसके स्वरूप में परिवर्तन 2 ०य> क्योकि उसने कारीय उच्चतर 
बूर्ण के अंग 88 8 अभिसचयों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करने की 
आवश्यकठा का अनुभव किया । वस्तुतः यह विकास-क्रम भंव॥य ०७७०8 केडेस आर्थिक, जी 
लक के अत. वजह से लोग बेगेजगार हो गए ये, श्रमिक व... 
के आग के ली 2 ज हो गई थी ओर परिणामस्वरूप गैर-नगरीय बस्तियों. | 
में सिनेमाघरों की आमदनी में भी गिरावट आई थी ही लोगों की 
है दर्शकों | निर्धनवा के कारण निर्धन लोगों 
बस्तियों में सिनेमाबर्यों में दर्शकों का आना कप ही- जानें की वजह से सितेंसों मे 
एकाधिकारियों को इस बात पर फिर से सोचना र है। जाने की वज “महक 
की आवश्यकदाओं के अनुरूप फिल्में दिखाकर > | कि क्‍या नगरीय क्षेत्रों में । 
होगा। इस प्रकार कलात्मक सिनेमा का जन्म हुआ। आर पेत करतों अधिक बलि भनय /॥| 
के लिए केवल समाज के निम्न॒तर स्वरों के लोग _...... के अतिरिक्त अब तक ऑ' के“ म] 
विंप॑य लिए गए वों रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता ऑ और होते थे, किन्तु जब साहित्य | 
वर्महारट) ने अभिवय के लिए फिल्मों में पदावण 7. अभिनेत्रियों ने (जैसे सार 
। किया और इस माध्यय की प्रविरष्टी 
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5.70: बढ़ाई । तथापि, सिनेमा की भाषायी त्रगति के दृष्टिकोण से इसका अर्थ यह हुआ कि 
:-.: / “चलचित्रीय प्रतिमा का उपयोग मात्र किसी विशिष्ट साहित्यिक कृति की विषय-वस्तु के 
2.:: « माध्यम के रूप में किया जाने लगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सभी 
“ :* व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए सिनेमा साहित्यिक कृषि का सचित्र या चित्रात्मक संस्करण 
. ... बनता जा रहा था। भारत में इस समय पौराणिक विषयों को लिया जा रहा था । यह तथ्य 
पर्याप्त समाजशासत्रीय महत्व का वथ्य हैं । 

:' इस प्रकार हम यह देखवे हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से, कम से कम आरम्भिक अवस्थाओं 
... में चलचित्रीय भाषा अर्थात्‌ इस माध्यम की अभिव्यक्ति के साधन के निर्माण पर विभिन्न 
' . कारकों का प्रभाव पड़ा, किन्तु बहुधा वह उस समय माध्यम में कार्य कर रहे कलाकारों के 

_ किन्‍्हीं भी सचेतन प्रयासों के बजाय सामाजिक आर्थिक परिस्थियों के भीवर होने वाले 

' उतारों-चढावों द्वाय प्रभाविव हुई | चूंकि कला की अन्य वस्तुओं के विपरीत फिल्मों के 
. “ त्र्माण की लागत बहुत अधिक और सारभूव होती है,इसलिए आधिक पहलू हमेशा वह 
5. सबसे भागी क्रास रह है, जिसे कि सिनेमा के कलाकार को ढोना पड़ता है.) सोभाग्यवश 


प्रथम विश्व युद्ध के होने वक सिनेमा उन बंदिशों से मुक्त था,जो कि सेन्सरशिप के कारण 
पैदा होठी हैं । तथापि ;ग्रथम विश्वयुद्ध के करण परिस्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो गई.। जिस 
प्रकार ल्यूमिएरे बंधु और जॉर्ज मेलीस सिनेमा के पूर्वगामी व्यक्ति थे, उसी प्रकार फ्रांसीसी 
लोग चलचित्रीय माध्यम के अग्रणी थे ओर प्राथमिक प्रचारक थे. उनके सिनेमा की समृद्धि 
बहुव-कुछ विदेशी बाजारों पर निर्भर थी । किन्तु प्रथम विश्व युद्ध द्वार लादी गई बंदिशों 
के कारण उन्हें उनकी प्राकृतिक सीमाओं के भीतर संसीमित रहने के लिए विवश होना 
पडा। परिणामस्वरूप, कुछ देशों के सिनेमाघरों का दिवाला निकल गया। जब जर्मनी 

रंशिया और यू .एस.ए. के राष्ट्रीय सिनेमाघरों में फ्रेंच फिल्मों का दिखाया जाना बंद ही गया 


“ते इन देशों को इस प्रकार निर्मिव शून्य को भरने-के लिए विवश होना. पड़ा । 


प्रथम विश्व यद्ध का एक अधिक महत्वपूर्ण परिणाम, जिसने चलचित्रीय भाषा के 
ऐविहासिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया,बोल्शेविंक क्रांविं कें बाद सन्‌ 497 में 
सोवियव रशिया का आविर्धाव था। सामूहिक अचार और संप्रेषक के एक माध्यम के रूप 
में सिनेमा की मान्यता के कारण फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयरण हुआ ओर शासन ने 
फिल्म-निर्माण को जनवा की शिक्षा के एक साधन के रूप में अपनाया। तथापि, सन्‌ 
4926 ठक, विश्व के विभिन्न देशों में निर्मित की जाने वाली सभी फिल्में मूक हुआ करदी 
थीं और उनके निर्माण के समय ध्वनि का अभाव हुआ करवा था। फिल्मों की यह मूकवा 
संप्रेषण के एक वात्विक साधन के रूप में चित्रात्मक प्रतिमा के विकास में बहुंद. सहायक 
थी। 


. सिनेमा के विकास-क्रम के इस बिन्दु पर रेडियो के आविष्कार ने भी महत्वपूर्ण योगदान 


दिया और फिल्मों में ध्वनि को जोड़ने में तेज़ी आई । फिल्मों में बोले गए शब्द के अभाव 
. 6] 
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2777... : और घरों में सुने जाने वाले रेडियो सेटों के अनूठेपन से सिनेमा घरों में दर्शकों की संख्या 
5: प्रभावित हो रही थी। इसलिए फ़िल्मों से ध्वनि के जुड़ जाने से और फिल्म जाज़ सिंगर 
87... को मिली सफलवा के कारण (यद्यपि दृष्टिक रूप में वह मूक फिल्मों से बहुत निम्न थी) 
2... :- फिल्में अधिक स्थानीयकृत होने लगीं और अलग-अलग भापायी सीमाओं के भीवर 
9:72. ... संसीमिव हो गईं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकठा है कि मूक सिनेमा का अत्यन्त 
2... महत्वपूर्ण गुण अर्थात्‌ उसका सार्वलोकिक स्वरूप एक बार, फिर से व्यवसाय की 
77... अत्यावश्यकताओं और मांगों के कारण हमेशा के लिए खो गया । इस विकास-क्रम का 
! : एक अधिक अपरिहार्य परिणाम यह हुआ कि मृक फिल्मों के वे अभिनेग, जिनके लिए 
| ::::*: स्थानीय भाषा का अज्ञान तब तक बाधक नहीं था जब तक कि वे क्रियाओं और हाव-भावों 
7.... के ज़रिए प्रभावपूर्ण संप्रेपण कर सकते थे, सिनेमा में ध्वनि के आ जाने के कारण रातोंयत 
8.” गुननामी के अंधेरे में खो गए। भारत की फिल्म आल्खआरा सिनेमा के मूक फ़िल्मों के 
४7 युग से बोलवी फिल्मों के युग में संक्रमण की प्रतीक है । 
$. ; क्‍ है « तथापि, सकायत्मक पक्ष में अलग-अलग राष्ट्रीय सिनेमा को सांस्कृतिक पहचान देने का 


:. एक क्रमिक प्रयास किया जा रहा था, जो कि स्वयं में अद्वितीय था। विश्व युद्ध के वर्षो 


क ल्‍ 
रह 


के दोयन यह प्रयास बहुव गहन हो गया, जब विभिन्न देशों के सर्जनशील कलाकार 
फासिज्म के आविर्भाव के साथ पूरे यूरोप में विद्यमान अविश्वास और संदेह के वातावरण 


में जी रहे मनुष्य की दुर्दशा पर शोक प्रकट करने लगे। अन्वर्वर्ती वर्षों में सोवियव रशिया 


का अनुकरण करते हुए चाज्जी जर्मनी जेसे अन्य देशों ने फिल्मों का उपयोग प्रोपेगेन्डा के 


६... लिए करने का निर्णय किया था। इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह-है कि जहाँ 
... -.  सोवियव रशिया की फिल्में अधिकवर सामाजिक पुनर्निर्माणं की दिंशा में कार्य कर रही. थीं 
:..... और स्वयं इस माध्यम ने पुदाज्किच, आइन्स्टाइस, इवान्स, बर्ताव आदि जैसे संवेदनशील 
:... बुद्धिजीवियों के कारम जबरदस्त औपचारिंक प्रगति की वहाँ दुर्भाग्यवश, गांज़ी जर्मनी के 


लेनी राइनफेन्स्टाल जेसे प्रतिभावान फिल्म-निर्माग ऐंद्रिय प्रचार ठवथा खतरनाक और 
हानिकारक विचारधारा को आगे बढाने में अपनी आपवादिक प्रतिभा को बर्बाद कर रहे 


थे। 
इस अवस्था में चर्चा की आगे बढ़ाने से पहले, सिनेमा के एक अन्य पहलू का परीक्षण 


करना आवश्यक है। यह वथ्य उल्लेखनीय है कि सिनेमा अपने रूपविधायी स्वरूप के 
बलबूते पर कतिपय ऐसे कार्य करने लगा था, जो कि अब तक साहित्य द्वारा किए जाते 
थे। आरम्भिक दिनों में, जब सिनेमा नवजाव अवस्था में था, सिनेमा में अंर्थ के सम्प्रेषण 
ओर संवहन की जो शक्ति थी उस शक्ति का परीक्षण करने की किसी ने भी न वो बहुत 
चिंता की थी ओर न वो परवाह की थी। वस्तुत: वे सभी लोग, जों कि इस नए माध्यम 
का उपयोग करना चाहते थे, आरम्भ में अपने आसपास प्रतिमानों को ढूंढा कंरते थे। 
अपरिहार्यतः ये प्रतिमान अन्य कलाओं से उधार लिए जाने लगे। चूंकिं सिनेमा मूंलत 
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सर्वह्ययवर्गीय था और फिल्में दिखाने के स्थानों के रूप में बाजारों के परिसरों को चुनना 
पड़ग था, इसलिए वह किन्हीं भी वस्तुवः जीविष्णु कलात्मक खोतों से अपने प्रतिमान न 


ले सका ओर उसे विज्ञान-कथा, फंवासी, जादू, भड़कोले नाटकों , कॉमिक सीरियलों जसे, 
विभिन्न खोतों से उधार लिए गए सजावरी बच्ों से स्वयं क्यो सजाकर एक उप-कलात्मक 
अस्तित्व को अपनाना पड़ा । वस्तुव: जहाँ तक विपय- वस्तु का संबंध है,सिनेमा द्वारा कुछ 
भी आविष्कृत नहीं हुआ, और वह अन्य ख्रोदों से ली गई सामग्री के संवहन के वाहन के 
स्तर तक नीचे गिर गया था । मेलीस, जो कि एक रंगकर्मी थे पर्दे को हमेशा मात्र एक अन्य 
प्रकार का थिएटर मानवे थे | इस बात ने स्वयं उनकी कथाचित्रण शेली को प्रभावित किया 
था, और वे अपने शॉट एक फ़ासले से लिया करते थे जैसा कि रंगमंच पर होता है । इस 
प्रकार उन्होंने चौथी अन्विति, अर्थात्‌ पर्दे और दर्शक वर्ग के बीच के फासले को कायम 
रखा, जैसा कि साधारणतः रंगमंच में किया जाता है। दूसरी ओर अंग्रेज़ लोगों ने,जो कि 
पेजिक लेस्टर्न के अभ्यस्त थे,निश्चित अंदर की संकल्पना को नष्ट कर दिया और इस प्रकार 
वे सिनेमा में संपादन के जनक थे | इसके अलावा रंगमंच में विभिन्न विचार-सम्प्रदायों के 
बीच विचारों की एकरूपता नहीं थी और परिपारियों में समय-समय पर परिवर्तन हुआ 
करते थे। किन्तु वियेधाभास यह है कि, किसी अजीब कारणवश, (ंगमंच के साथ उसके 
प्रथम संपर्क के कारण) सिनेमा शाखीय रंगमंच के ओर मुड़ा, न कि अपने प्रकृतिवादी 
प्रविरूप को ओर और इस कारण उसे डिव्वावंद रंगपंच कहा जाने लगा (मार्सेल 


मुख्य प्रभाव बहुत बाद में ध्वनि के आगमन 
के साथ पड़ा वथापि सिनेमा के लिए 5 


द + वि्णायकर समय साहित्यिक . 
कथा-चित्रण को प्रणाली की खोज के सा ग्रिफिथ द्वारा 


" थे आया । अर में मुक्त 
गति को ठीक उसी तरह प्रक्षेपित कर सका, जिस जा ।नलकललब तथापि, 
चूंकि सिनेमा गोचर और मूर्त होगा है, इसलिए जिन परत चारों को साहित्य के जरिए 
संग्रेषित कियां जा सकता है वे विचार सिनेमा में बी वन तप मत हते 
आम मिल जप आरा (क) नाट्यात्मक (ख) प्रगीवात्मक और (7) 
महाकाव्यात्मक रूप से लिखिव रूप हैं। इसमें महाकाव्यात्मक बांदा जा तीज जि हवा 
फिल्मों के लिए अनुकूलिव किया गयां। चूंकि ग्रिफिश का पं वाल सितणा मे 
साहित्यिक प्रणाली को आरम्भ कर चुके थे इसलिए इसे सामान्य के मे सवो का किंयों 
गया। चौथे दशक के पूर्व, चरित्र और अंवर्दृष हे पंधानता पे कि कम 
नाट्यात्मक प्रणाली प्रचलित थी । इन सभी मामलों कालेल्यापोर छस के कॉम रह 
से प्रस्तुत किया जाता था, और जैसा कि साहित्य में होता है कक कल 
अपनी टिप्पंणियां नहीं करता था। किन्तु जब फिल्म निर्माता फिल्मों में यरित्रों के मुंह से 
बोलवाए गए संवादों और शब्दों के रूप में छद्यावरण पे अपनी उपयोग डेने लगे. सो 
आज 006 शामिल फाइट 80 पहेली और जच्दे दावदा की फिल्‍म कदाल मे 
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हुआ है ठब चलचित्रीय भाषा ने लेखक का सिनेमा बनने की ओर मुड़ना आरम्भ -कर दिया 
“:/ “और लेखक की वटस्थठा और अप्रतिबद्धवा की अभिवृत्ति को त्याग दिया गया। 

» वंधापि, चलचित्रीय प्रतिमा की गुणवचा के सम्बन्ध में, सन्‌ 948 वक, विचारों के संप्रेपक 
ह के रूप में उसकी संभाव्यता का समन्‍्वेषण करने के लिए कोई भी सचेत न प्रयास नहीं 
:: किया गया। वाचेल लिल्डसे वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फिल्‍म के इस ण्हलू का परैक्षण 
.. आरम्भ किया। जब सिनेमा ने स्टुडियो की सीमाओं के बाहर कदम ' खा और स्टुडियो 
“ के पृष्ठ-प्ों का स्थान वास्वविक पृष्ठ-पटों ने ले लिः वो फिल्म दिक्‌ की त्रिविमग का 
४. समन्वेषण करने लगी तथा प्रकृति एक सक्रिय भूमिका भहण करने लगी और कथा-चित्रण 
[के विकास में प्रत्यक्ष योगदान देने लगी। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में चलचिद्रीय 
24 :: अविमा चित्रण की व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ प्रणालियों के बीच वब तक मंडरा्ी रही जब 
५: तक कि चलचित्रीय प्रतिमा को वास्वविकवा में विद्यमान किसी स्रोत के साथ उसके 
_साहचर्य से मुक्त करने ओर उसे अ-प्रतिनिधिक बनाने के प्रयास में उसकी स्वायच॒ता का 
“:.- प्रश्न नहीं उठाया गया। 

05 ऊपर कही गई बातों के चलवे, इविहास की तरह सिनेमा का आमना-सामना उस सत्य से 
हुआ, जो कि उसके दोहरे अस्तित्व से और उसे विवश होकर करने पड़ रहे द्वैध-कार्य से 
:0., , सम्बन्धित था, अर्थात्‌ (एक) बुनियादी वौर पर संप्रेषण के एक साधन के रूप में कार्य करते 
8. हुए वह एक मुद्रणालय के बदौर कार्य करत है और (दो) स्वयं को अपने सामाजिक कृत्यों 


वथा साहचर्यों से असंबद्ध करते हुए वह स्वतः अपने बलबूते पर एक कला के रूप में 


'॥. ” विद्यमान रहता है। 

0. . राजनेतिक प्रचार वाली फिल्मों के ज़रिए, जिनका आरम्भ बोत्शेविक रशिया के फिल्म 
8 / उद्योग के राष्ट्रीयररण के साथ हुआ, इतिहास और सिनेमा के बीच का बंधन प्रत्यक्षत: 
“8 शाश्वत हो गया। जब चौथे दशक में नाज़ियों ने सचा ग्रहंण की वो लेनी राइनफेन्स्टाल ने 
५ - अपनी प्रतिभा को ऐसी फिल्मों को अत्यंत ऐंद्रिय स्वरूप की कृतियों में रूपांतरित करने 
..... में लगा दिया। ये कृतियाँ दर्शकों पर जिस प्रभावकारी शक्ति का प्रयोग करवी थीं उस 
0... शक्ति के ज़रिए वे समस्त प्रतिरोध को छिल्न-भिन्न कर देने में सक्षम थीं। 

॥:.. : श्रत्यक्षतः ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित व्यात्मक फ़िल्में होने के कारण ये फ़िल्में 
8::- ऐतिहासिक प्रवर्ग की फिल्में हैं। तथापि ऐविहासिक सिनेमा के अन्य पूर्ववर्ती युगों से लिए 
/£ / गए वर्थ्यों के कथात्मक पुनर्निर्माण के आधार पर बनी हैं। सिनेमा कुछ ऐसे संवेदनशील 
/: विपयों को आपवादिक सावधानी के साथ सामने लाने ओर चित्रित करने में सफल हुआ 
0: है,जो विषय आज मानवजाति के सामने हैं। हिरोशिमा मां अमूर, लेट सेशन आई 
॥ . रुब्लेव, इवान्स चाइल्डहुड, हार्टस एण्ड माइन्ड्स, शॉप ऑन दि मेन स्ट्रीय. एशेस एण्ड 
'. डायमन्डस, इलेक्टिया, व्हिरिडियाना जेसी फिल्‍मों को ओर एक-एक सभ्य प्राणी के रूप 


में मानव की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध कलाकारों की विभिन्न अन्य कृवियों 
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. इन महत्वपूर्ण सच्चाईयों ओर वास्वविकवाओं का मनुष्य की उत्तरवर्ती पीढ़ियों पर | 






को उदाहरण के रूप में रखा जा सकठा है । भारत में भी सुवर्णरखा, शवरंज़ के खिलाड़ी, ह 
भवानी भवाई, गरम हवा ओर पार जेसी फिल्में मनुष्य की प्रतिष्ठा के साथ ऐसी ही ह 
सेकार प्रदर्शित करती हैं। किन्तु इतिहास का सर्वेक्षण और इतिहास के साथ अपने | 
साहचर्य के कारण सिनेमा ने जो सत्तामीमांसा अर्जित की है उस सत्तामीमांसा द्वारा जनिव है 
प्रभाव के सर्वेक्षण से जो अशांव कर देने वाला और खेदजनक सत्य सामने आता है वहँ | 
यह है कि मनुष्य ने इनमें से किसी से भी कुछ भी नहीं सीखा है । मनुष्य ओर समाज वही-| 
मूर्खवाएं करते रहे हैं ओर अपने ही लोगों के श्रति बिना करुणा के और बिना खेद या | 
पश्चाताप के वेसे ही अन्याय-अत्याचार करते रहे हैं । 


इस परिस्थिति को दृष्टियत रखते हुए कविपय बहुत प्रसंगोचित प्रश्न उठते हैं: इतिहास की 


सुधारात्मक प्रभाव क्‍यों नहीं पड़ा ? 


या्‌ के क्या इन सच्चाईयों ओर वास्तविकता ओं में भावी पीढियों को देने के लिए जी 
सबक हैं उन सबकों को संग्रेपित करने और प्रक्षेपित करने के लिए अयक्ञासाधत मे होती 
मूलभूत त्रुटि है ? 

यदि हम वर्चार्ड शा को उक्ति पर ध्यान दें तो सम्भवत, बह साध में हीं बडे होगे की नाग 


उपायों का औचित्यपूर्वक कर... 
रहा है और जिनके लिए वह पैयार है । >> मिंनवे-*:ॉक आह 
एक प्रति-प्रश्न प्रस्तुव करदी हैं: रखवालों द्धी खवाली जप करेर पिघां ०००४ न व 
[2909 ७७७(0५९४$?) । यह ग्रश्न सोचने वाले के 3लधना में काल हा 3 |; 
दम आई 7 सदपग के लिएंज बुक सी प्रणालियों के सर्वेक्षण से: म 
यह प्रकट होता है कि सिनेमा के संभव बेब कलात्मक ग्रणात् के से ते 
अपने संग्रेषणात्मक कृत्यों के निर्वहन के लिए शक +पक पड फिसिकी जब-जब 
मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के विरुद्ध शक्ति के 2३५ दुरुपयोग 'मिलता रहा 
'की पं द्वाय मनुष्यों की सर्प: 
दल 4०अकक-* प्रतिबंधित करने की ”*. 
28 वब-ज़ब वे प्रणालियाँ लड़खड़ा पई है। क्या इच्छा को प्रति “बाग: 
के आंतरिक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में कोई या ऐसा इसलिए होता गज क्‍यों स्य 
पलठी ओर पनपती है । ..... भनियादी रिक्ति है, जिसमें सत्ता की 
इतिहास का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने पर >५ 
हम ढूंढे हुए 
लोगों के युग वक जाने में सहायता मनुष्य की इस प्यास के उद्दम को दूंढ। |. 
हा हे। /* में स्थित वस्तुओं के बारे में मिलती है ; बहस यह चीज़ आज वर्क चलती 
£. गे लोगों का जो प्रत्यक्ष जन था वह सं 
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परिनिष्ठित वज्ञानिक अन्वपणां द्वाय प्रकट सत्य की 


:: कीमत पर अपनी व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाधिरुचियों को अग्रगा दिया करते थे। व्यक्तिनिष्ठ को 
/. वस्तुनिष्ठ पर हावी करने की इस पूर्वास्तिरुचि की एक प्रारुपिक अभिव्यंजना के रूप में 
.. वे कहते थे कि दिक्‌ में जो वस्तुएं स्थित हैं उन्हें दिक्‌ में उस प्रकाश के कारण देखा जावा 
$.... है और वास्तविक आयाम प्राप्त होगा है जो प्रकाश मनुष्य की आरम्भ में से निकलकर यात्रा 
-: करता हुआ उन वस्तुओं को स्पर्श करवा है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता-है कि बाह्य 


7 
कं ८ 
2; ले 


 ' दिक में स्थित वस्तुओं का और जिस पर्यावरण से दिक्‌ का निर्माण होता है उस पर्यावरण 
«का वंब वक कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं होठ जब तक कि वे व्यक्तिगत मनुष्यों के 
-.. प्रत्यक्षण के परिसर के भीवर नहीं (भले ही स्वयं व्यक्ति उसी दिक्‌ का एक भाग क्‍यों न 
2: ! हो)। का क्‍ 

।.... प्हाभारत में धनुर्विद्या की शिक्षा के दौयन अर्जुन ने जो दृष्टिकोण अपनाया था और 
. : जिसकी पुष्टि द्राणाचार्य ने की थी वह दृष्टिकोण उपर्युक्त दृष्टिकोण का एक प्रारूपिक 
.. उदाहरण है और मनुष्यों में छिपी हुई उस प्रवृत्ति को दुहराग है,जो कि उन्हें व्यक्तिगत 
... स्वार्थ के वर्क द्वाय आदिष्ट मार्ग पर निर्ममवापूर्वक बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। 
... स्वामी केवल सेवक को ही आज्ञा नहीं देवा, बल्कि दार्शनिक को भी आज्ञा देवा है कि वह 
... किस प्रकार की परिकल्पना करे। परिणामस्वरूप, चिंवन की उपर्युक्त प्रक्रिया ने सभी 
.  व्यक्तिनिष्ठ प्रकार के दर्शनों को ऐसे वर्क प्रदान किए है जो कि कुछ लोगों द्वाय अनेक 


.. लोगों के शोषण का समर्थन करते हैं । किंतु जब अधिकांश कलाकार स्वयं बेईमानी का 


४ “675: 
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यदि समाज में व्यक्ति को परिस्थिति की की आ। 

मानवीय प्रतिष्ठा प्रदान करने में अरंभ-बिंदु के रूप में लिया जाता तो साधारण कर | 

विरक्षतता अन्तर्विवेकशील व्यूक्तियों दाग साधारण जनता की राजनैतिक चेवना पे ः 

संवेदनग्राहिता को पोषित करने के लिए किए गए प्रयत्रों के मार्ग में प्राथमिक बाधा रही : 
आज समाज के पास संग्रेपण 


वास्वविक अभिज्ञग को प्रत्येक व्यक्ति की “ ! 


सभी साधन हैं उन साधनों में से संभवत: जा । 

2 शल्य को “भरने. का अत्यंत डक साधन है। हाल ही में वर्षों में. ' 
उरचनात्मकठावादियों और संकेत विशनवादियों के योगदानों को दृष्टिगव रखते डः 
फिल्म निर्माता के पास के  यात्मक उपकरणों को फिरसे जांचा-परखा गया है वार्कि वे. हा 
आने वाले वर्षो मे मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्व करने योग्य हो सर्के किंतु | 
5 पुष्य की प्रतिष्वां को बढ़ाने के कार्य के लिए प्रतिबद्ध लोगों को सिनेमा के... | 

_ न उपलब्ध कराने के लिए कोई सामाजिक युक्ति अभिकल्पित नहीं को ; 
विशाल घनरणशि की आवश्यकवा अन्वर्विवेकशील | 
> यंत्रण अपने हाथों में लेने और उसका उपयोग एके. । 
'रहेगी। परिणामस्वरूप, इस कर के ः 

; शरण अडि हाथों में ही बना रहई 5 
रहेगा पा थे. शोषण के के रूप में किया का |] 

इस परिस्थिति में सडक हिस्सों में आज हो रह है। टेलीविजन के आगमन के 
४ पहुंच गया है गयाम जुड़ गया है। अपनी सहज मे हे जो 

बनाए रखने का अत्यंत उपकरण 


शक्तिशाली पेह सांणे विश्व में साक्षरता लाने 
कलाकार हैं वे लोग ऐसी प बनने वाला हे । सिनेमा में जो &/: 
कवियों दा प्रस्तुत का,जैसी कि वे आज हम: | 
' इकाबला कैसे करेंगे स्पष्ट है $ 
प्रतिस्थानी अर्थात्‌ इतिहास 


पे द्वग टिया इसका उचित उत्तर सिनेमा के घर्विट 
अनुवाद मोर ४; जाएणगा। है 
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भारत में पहली बार हिन्दी में 


भारतीय फिल्म वाषिकी' 92 


वर्ष 99। में भारतीय सिनेमा में 
कहाँ कया हुआ- सम्पूर्ण विवरण एक साथ 


हिन्दी-मराठी-गुजयती-कन्नड़-उड़िया-वेलुगु-मलयालम फिल्मों के सर्वेक्षण 
अमिवाभ बच्चन/ गोविन्द निहलानी/ मनमोहन देसाई/ मणि कौल के विशेष 
साक्षात्कार 

99 की फिल्मोग्राफी और घटनाएँ 

मद्रास/ बंगलौर त्रिवेन्रम/ बम्बई फिल्म समारोहों का सचित्र विवरण 


99। के राष्ट्रीय एवं फिल्म फ्रेअर पुरस्कार 
फ़िल्म इविह्ास की णेचक जावकारी और पचास शिखर पुरूषों का जीवन 


& 


86 8 ७ ७ 


वृवंव । 
फ़िल्म क्षेत्र में कार्यरत सौ फिल्मकारों/ फिल्म समीक्षकों का परिचय 


सत्यजीत राय का बहुरंगी आवरण और श्याम बेनेगल के विचार 


संग्रह और सन्दर्भ के लिए महत्वपूर्ण । 


मूल्य : चालिस रूपए (पेपर बैक) / सौ रूपये (सजित्द) , 
रजिस्ट्री शुल्क 40 रूपये (पेपर बैक), 00 रूपये (संजिल्द) अतिरिक्त 


सम्पर्क: 

मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम 

ई- 4/90 अरेय कॉलोनी भोपाल- 6 
फोन : 566908, 56380 
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इतिहास के फिल्‍मी लेखन का प्रश्न 


घ्राक फरा 


समस्या यह है कि क्या सिनेमा और टेलीविजन इस तथ्य बन हि 
इतिहास:का उद्देश्य अवीदं की घटना का मात्र ज्ञान प्रदान त रखते हुए 


वर्तमान के बीच की कड़ियों का विश्लेपण-करना और वै्वर्य है, बल्कि अठीव और ; 


करना भी है, इतिहास के प्रति हमारी दृष्टि को वथा विंच्छेदों की ठलाश 


कर रहे हे | 
इसमें कोई संदेह नहीं है.कि पिछले कुछ दशकों में इस । 
लिया है; पश्चिमी समाजों में टेलीविजन देखने में बितया पमस्या ने नया रूप धारण कर 


जाने 
रह है, जहाँ कि वह स्म्मवर शात्/ बन गया है। इसके + वाला समय बढ़ता ही जा 


लोगों के लिए, विशेषतः उन लोगो के लिए, जिनकी कोई ले. पर्व उप-निवेशों के 
. रही है,ऐतिहासिक शत अन्यत्र से कहीं अधिक मीडिया पर लिखित ऐतिहासिक परंपय नहीं 
श्रुवि-परंपय उत्तर जीवी हो । 


फिर भी-यह कोई नई समस्या नहीं है । जानकारी के 


विज्ञान के सामने इसी स्वरूप को समस्याएँ पहले भी » और ज्ञान के रूप में ऐटिहासिक 


कम से कम हमारी विसरिव स्थृवि में जुवहसिक जान के 6... से तथा नाटक 
70. हे द “जी शत रहे है। इतिहास 


निर्भर है, भले ही एक सुदृद् 



















की किसी कृति के विपरीव,जो कि आवश्यक रूप से दूरी ओर वेश्लेपिक विकासों के साथ 
* बदलती है, कला. की कोई कृति स्थायी, अपिरवर्तनशील बन जाठी है। भले: ही 


(0: कलाकृतियाँ, अनेक है; फिर भी समस्या वही बनी रहती है। रूस में नेपोलियन का 

है; 'मॉमला एक उदाहरण है। सोवियत संघ में, जहाँ नेपोलियन के व्यक्तितत्व के ग्रंवि अन्यत्र 
7. की अपेक्षा अधिक आकर्षण है, आज इतने अधिक भिन्न-भिन्न पोर्टेटें के बीच उसकी कौन 
सी छवि विजयी है? क्राइस्ट-विरोधी, बर्वर, निरंकुशशासक, प्रामेधियन शहीद, या 


हे ढक; 


2 जॉनियस, रहस्यमय बैठाल? पुश्किव के लिए एक महाकाव्य नायक, दोस्तोवस्की या 
...  झॉल्सटाय 

£ :: विजयी होती है ? इतिहासकायें की कृति नहीं। . 
6 + आज सिनेमा और टेलीविजन के कारण इविहास अभिव्यक्ति के एक नए रूप का अनुभव 
करता है, इससे उसकी बोधगम्यवा में क्या वृद्धि होती है? फिल्म बैटलशिप पोटेम्कित 
है ० : पूर्वगामी समस्या से जुड़ी हैः 4905 की क्रांति के बिंब, जो कि हमारी स्मृति पर छाये हुए 
20 है: अधिकवर आइन्स्टाइन की कृदि से लिए गए बिंब है। गांस की फ़िल्म नेपोलियन के 
/ ह है : बर्फ के गोलों के दृश्य की तरह, इन फिल्मों के अधिकांश दृश्य उसके निर्देशक की 
“7 कल्पना की उपज हैं। इन महान कृियों का वैचारिक प्रभाव ऐसा रहा है कि एक प्रकार 
“.. के पवित्र आतंक ने लंबे समय से उनके विश्लेषण को प्रविषिद्ध कर रखा है। उनका 
2 विश्लेषण उन लोगो की दृष्टि में अपविद्ीकरण हुआ होता, जिनकी दृष्टि में सिनेमा एक 
हा. नई श्रुति था। 
20% चस्तुतः ऐविहासिक फिल्म की ओर देखने की अनेक रीतियाँ है। इन रौवियों में सबसे 
25 सामान्य रीति में जो कि विद्ववा की परंपरा से विरासत में मिली है,इस बात का सत्यापन 

किया जाता है कि पुननिर्माण परिशुद् है या नहीं ;94 के सैनिक गलती से हेलमेट तो 
४: "नही पहन रहे है ( जो कि 96 के बाद प्रचलन में आये थे ) आंवरिक सज्जा और बाहय 


7 संज्जा सही है, या नहीं, सर दाग से व्क 

#7 परिशुद्धता पर ध्यान देते है ; वे अंदरंग सज्जा के विद्वाने बी सहायता मांगवे हैं, जि 
नाम बय-नामावली में सबसे नीचे चंले जाते हैं। कुछ निर्माता बहुत अधिक परिशुद्धवा 
थी साइलेशिया की अंवभाषिका (फ्लीशमानं) कमिसादों की भाषा (अल्लिमों) आदि का 
उपयोग करते हुए संवाद को उसका ग्राचीव साद लौटने की खोशिश करे है। इसे ये 
2 तावर्निए जैसे कुछ फिल्म-निर्माल अपर खोजबीतों के कारण प्रसिद्ध हुए है; अन्य 
6. सिल्म-विर्मादोंज़ैसे कि फिल्म. स्पाइडर्स स्टररेटेजेम में बरवोलुस्सी, यह जानते है कि एक 


20 मामूली लाल स्कार्फ का. 


36 . सकता है। विद्वतापूर्ण, 


आप अल्सयय कें लिए एक दार्शनिक, मार्क्सवादियों के लिए सबूत इनमें से कोन सी: छवि 


हीं, संवाद प्रामाणिक हे या नहीं, अधिकांशव; फ़िल्म-निर्मावा; इस - 


लाना चाहते हैं, वे इतिहास में जाते है और इतिहासकारों जेसी खोजबीन करते है; वे. 


। उपयोंग करते हुए. या जगमगाहट में एक अपूरिभाव्य.पंरिवर्तन 
2 न बहुत दूर के अंदीव था किसी कात्पवीक विश का चितृण कैसे किया जा 
00 करते हुए किसी बहुव दूर के अेंटीद था हमे बाय क विश का सिवंण कैसे किया था: 

5 मलिक प्रत्यक्षवादी प्रेक्षण में अन्य निकषों के प्रति आंकंर्षण के अपवर्थित 
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नहीं छेता । उदाहरणार्थ एलेक्जेन्डर नेव्हस्की और आउद्रे रूब्लेव्ह की उपलब्धि दो ीः 
कलाकाँगें के कारण है, दोनों ही इन बावों की बहुत मांग करते हैं, तथापि उन्होंने विरूद्ध ः 

अर्थों वाली दो फिल्में बनाकर इतिहास के उन्हीं (या लगभग उन्हीं ) क्षणों को जीवित 
कर दिया “निव्हस्की में. जर्मन लोग, ट्यूटन लोग नेविक शत्रु हे, जबकि रूब्लेव्ह में चीनी 
लोग ओर ठावार लीग नेतिक शत्रु है | रूब्लेव्ह में जो चीज रशिया को बचाठी है वह है 
उसकी पवित्रता, उसकी ईसाई धर्म, जबकि नेव्हस्की में नायक को जानबूझकर साधारण 
मनुष्य बनाया गया है । हम इसे समझते है, हम स्वेच्छया फिल्‍म की विचारधारा और 
फ़िल्मनिर्माग़ की योजना कों अलग-अलग कर देते है। 

बहुधा ऐतिहासिक फ़िल्म की ओर देखने की यह अंतिम रीति पहली रीति को विस्थापिठ 
कर देवी है, फ़िल्म का गुण-विवेचन उसके अर्थ और उसके सार की दृष्टि से किया जाता 
है | यह देखया आसाव है कि विचारधारा द्वाया प्रभावित समाज में देंखने की इस रीति का 
वर्चस्व हो गया। यह स्पष्ट है.कि आवेल गॉस वा ज्याँ रेनुआ फ्रांसीसी क्रांति के दो 
परस्पर विपरीव रूपों के दर्शन कंयवे हें । आवेल गाँस ने जो रूप प्रस्तुत किया है वह 
बोनापार्टवादी ओर पूर्व-फासीवादी रूप है, जो कि नियत्रि-पुरुष का गोरवगान करवा है, 
ओर ज्याँ रेनुआ ने जो रूप प्रस्तुव किया है वह मार्क्सवादी है ओर वह महापुरुषों के 
अस्तित्व की भी उपेक्षा करवा हैं । एक मामले में, जैसा कि दूसरे मामले में फिल्म-निर्माता 
इतिहास में वे तथ्य और व॒त्व चुना है, जो कि उसे उसके निदर्शन के लिए सामग्री प्रदान 
करे और उसे अपने चुनाव को उचित एवं जायज साबित करने के आवश्यकता न हो, 
और दूसरे तथ्यों तथा तत्वों को छोड़ देखें है । इस प्रकार वह स्वयं को प्रसन्न करता है और 








# 











4 लोगों को प्रसन्न करता है जो कि उसके विश्वास में हिस्सेदार होते है ओर उसके लोग । | 
होते हैं। यदि, जिस हेतुक का वह प्रतिवाद करवा है उस हेतुक में लोग व्यापक रूप से ९ 
* हिस्सेदार होते हैं तो फिल्म-निर्माता की ्रविष्ठा और वित्तीय सफलता बढ़ जावी है । यह । 
2, बात आवश्यकत: ऐविहासिक विश्लेषण पर, अर्थाव घटना की बुद्धिगम्यगा पर लागू नहीं ; 
55 होती । |] 
इस दृष्टिकोण से कुविक्र की फिल्म पॉथ्स ऑफ ग्लोरी एक उदाहरण है, जो कि कुछ | 


की अबकी बीत " 
29०५ ०235 »0४ :7:22542:-५१ 
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... समस्याएं उपस्थित करदी है । परिस्थितियों का उसका चुनाव (सभी प्रामाणिक)- जिस ढंग 
+ से वह सेन्य-अधिक्रम के सबसे ऊपर के स्वर से लेकर सबसे नीचे के स्वर तक व्याप्त 
*.. नैतिक भ्रष्टाचार पर किसी भी कीमत पर आक्रमग करने के अभिप्राय का खुलासा करदी 


५+७-+- (“ "3 &*७ 
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| है- वह ढंग ऐसा है कि वह सेन्य तर विगेधवादियों, लोकतंत्रवादियों ओर वामपृंथियों 8 
को प्रसन्न करता है। तथापि, दुरुपयोगों का संचयन इतना अंधिक हो जाग है कि वह 0 
विश्वसनीयता को निष्परभावी कर देवा है, और वेटेरन्स समूहों के जन्म और चिरस्थायित्व हर 
... को अनव बोध्य बना देवा है, जहाँ “5 98 के बाद-- एक लंबे समय ठक सेनिकों | 
5: ओर अधिकारियों के बीच भावृधाव बना रहा । ! 
उस प्रकार हमें यह अनुभूवि होती है कि ऐविहासिक फिल्म या बहुधा, इतिहास-के बारे में | 
«बनायी गयी फिल्म इविहास के एक ऐसे दर्शन का, जिसे दूसरे लोगो ने परिकल्पित किया ४ 
*.. हो, मात्र फिल्‍मी प्रतिलेखन है । रे 
|: इसमें संदेह नहीं है कि किसी विशिष्ट कहानी के नवोन्मेषी चुनाव के जरिए कुछ फिल्म थी] 
निर्माता कतिपय ऐतिहासिक घटनाओं को बोधगम्य बनावे हें, ओर वे ऐसा एक ही 
.. सर्जनात्मक ढंग से करते है । उदाहरणार्थ फिल्म दि डैक्‍्ट में विस्कोंदी उन लोगो के लिए 9! ) 
:.: मार्ग प्रशस्त करते है ,जो लोग यह जानना चाहते हों कि नाजिज्म ने जर्मनों के ऊपरी बूर्जुआ न्‍ 

£ बाग में: अत्तगवेंश कैसे किया। इक आज मा मामले में चुने गये फॉर्म ओर . । | 
. कथानक ने फिल्म की प्रच्छन्न विचारधारा को अपारदर्शी बना दिया है । यह विचारधाय-- 0 

* विशेषत: विस्कोंती की विचारधाय इविहास के अर्थ हास मानदी है । उनकी प्रत्येक कृति, ः 0 
जैसा कि इस्पेगपौर (37897700॥ ने दर्शाया है, हर ऐसी चीज के लिए शोक गीत | 

: है, जो कि हर नई चीज की प्रबलता के कारण विलुप्त हो जाती हे । हा क्‍ 

उन सभी फिल्मों के संबंध में मामला भित है,जो कि समाचार पत्रों मे छपे समाचार (#ां 7 

|. ७५९४७) को समाजिक ठथा राजनेतिक ग कार्यकरण के सूचक के बदौर उपयोग में लाते है । । 
सर वस्तुतः रेनुआ (३७॥१०॥), (30556॥), गोदार्द (5008॥0) ओर शाब्रोल ॥ 
! ४ ताज ने जोला (20०) और सार (5॥४) से सामग्री ली है। केवल इन्हीं 0 
हट फिल्म-निर्माठाओं ने इस प्रक्रिया की अतीत में भी उतना ही प्रयुक्त किया है जिवना कि ३ | 
वर्तमान में प्रयुक्त किया है, और इस प्रकार उन्होंने इविहसकारों को पीछे छोड़ दिया हे! 
इतिहास से परिवेश ग्रहण वाली फिल्मों (जैसाकि दि ग्रेड इल्यूजन ] 





क्‍ इस प्रकार प्रधान विभेद ३ ” रु 
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या गत विथ दि विल्ड में हुआ है) और इविहास को विषय के बदौर लेकर बनायी गयी - 


फिल्मों (उदाहरणार्थ डेन्टन) के बीच नहीं है, क्योंकि विपय-वस्तु चाहे जो भी हो फिर भी टी 
जोड़-तोड़ हो सकती है, बल्कि विभेद स्वयं को विचार की प्रबल (या विरेधात्मक) :2: 
धाराओं में रख देने वाली फिल्मों और इसके विपरीत, समाजों के परस्पर निर्भर या . 


नवोम्मेषी दृष्टिकोणों को प्रस्तावित करने वाली फिल्मों के बीच है। 


इस प्रकार सिनेमा मे विश्लेषण या प्रति-विश्लेषण का कार्य केवल दो स्थितियों में हो 
सकता है। पहली स्थिति तो यह है कि फ़िल्म-निर्माठा स्वयं को वैचारिक शक्तियों और 


शांसी संस्थाओं से पृथक कर लें (पोपेगेन्डा फिल्मों के निर्देशकों के मामले में ऐसा नहीं ' 
है) यंदि वे ऐसा न करें वो उनका कार्य केवल प्रबल (या विरेधात्मक) वैचारिक धायाओं 


को एक नये रूप में बढ़ावा है । 


एक दूसरी स्थिति स्पष्टठ: यह है कि लेखन सिनेमा के लिए ही हो ( उदाहरणार्थ , 


फिल्मांकित रंगमंच के लिए न हो) और यहं कि वह सिनेमा की विशिष्टता का उपयोग 
को।..... ः 


ऐतिहासिक घटनाओं की बोधगम्यता के प्रति सिनेमा का योगदान उसकी स्वायत्तता की 


मात्रा और उसके सौंदर्यपरक योगदान के अनुसार कम या अधिक होता है | 


इन फिल्मों का संबंध चाहे महान व्यक्तियों के इतिहास से हो (नेव्हस्की, नेपोलियन जनरल 
कस्टर आदि) या फ़िर उनमें समूहों के कार्य को उभाय गया हो (पृदोव्दकिय की फिल्म 
मदर, रेनुआ की फ़िल्म ला मार्सेलेस आदि) फिर भी ये फिल्में विचार के प्रबल (या 
विगेधात्मक ) भ्रवाहों को पुनः प्रस्तुत करवा हैं । अपने सौद॑र्य के जरिए वे फिल्में जिस 
आनंद को जगावी है वह आनंद समाज और इतिहास पर प्रभाव डालने की उनकी क्षमता 
की गवाही ही देता है--- चाहे वे प्रभाव डालना चाहदी हों या न चाहती हों | उदाहरणार्थ 
फिल्म दि गैड इल्यूचन बनाकर रेनुआं इंविहास को प्रभावित कर शांति के लिए कार्य 
करना चाहते थे.। कृतियों के इस प्रवर्ग में अर्गेला कदम तब उठाया जाता है जब कलाकार 


किसी घटना का पुतर्निरमाण . करता है और पुनर्निर्माण करके ही रुक नहीं जाता ; फिल्म 


स्ट्राइक के मामले में यही हुआ है, जहाँ आंइन्स्टाइन ने 80 
कारखाने के एक मार्क्सवादी विश्लेषण का एक फिल्मी पबलेखन हे ाआा 
चूंकि वे फ़िल्मों धार या शासदी सत्ता के विरूद्ध जाती है इर 
अतर्गत रखा बह, फिर मी वे शभूहिक किया मे ब्वास्त है. पं चित के 
प्रभुवाशाली प्रणाली के विरूद्ध लड़ना है। साल्ट ऑफ दि अर्थ या अधिकांश हर ओ 
ऐविहासिक फिल्मों या खूब्लेव्ह या सेददों की फिल्मों जैसी फिल्मों का योगदान अतिभव्य 
है, ये फिल्में न केवल सं्र्प की गवाह है, बेल्कि संघर्ष में अन्दर्यस्त है। 
जो फिल्में किसी भी प्रकार के संबंध ्ववंबर विश्लेषण से आती है और जो, इसी के 
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साथ विनिदिष्टत: अभिव्यक्ति के फिल्‍मी साधनों का उपयोग करती है, उन फ़िल्मों पर 
_ अलग से विचार करना समुचित जान पड़त है । इस दृष्टिकोण से एक प्रारूपिक उदाहरण 
है फ़रिव्ज लेंगे की फिल्म एप । एक मनोगेगी की कहानी के जरिए इस फिल्म में यह 


५ 


दर्शाया गया है कि वाष्ठपार गणतंत्र किस प्रकार से कार्य कर रह्म था; समानान्तर मोंवाज 
का उपयोग, ध्वनि ओर बिंब का क्रमांवरण कथन को एक ऐसा रूप देवे हैं, जो कि केवल 


. सिनेमा में पाया जा सकता है । विश्लेषण की प्रक्रिया की भांवि ही विचार न्रवप्रवर्तक भी 
' है और स्वत भी | 


एम एक उदाहरण है। किन्तु ऐसी अनेक फिल्में है, जो कि समाजों को समझने में अपना 


योगदान देती हैं, कज्ञान, रेमुआ या न्यू वेव्ह कौ फिल्मों का उल्लेख किया जा सकता हे, 


जो कि समाचार प्नों में छपे समाचारों की बदोलत, वर्दमान समय के ( एक ऐसे समय 
के, जिसकी जड़ें अतीत की विरासत में भी हैं) सामाजिक विश्लेषण को लेकर 
आगे बढ़ सकी । 

डाक्युमेन्ट्री फिल्‍मों के अतिरिक्त, जो कि वर्दमान के बिंब का परिरक्षण 'करठी है, और 
अतीव का जो कुछ शेष. है उसका भी परिरक्षण करती है, या कि जो फिल्में समाजों की 
स्मृति का उपयोग करदी हैं. ( जैसे कि ज्याँ रूश की फिल्म बाबातू एवं लेस त्रोदू 
कांसेल्स ) उन फिल्म- निर्माताओं को भी एक ठरफ रखा जा सकता है, जो कि इतिहास 
का वैश्विक निर्वचन प्रदाव करते है : एक ऐसा निर्वचन,जो कि उनके विश्लेषण, से उत्पन्न 
होता है ओर जो कि किसी पुरर्निर्माण का पुन्निर्माण नहीं होता, बल्कि वह विगत 
घटनाओं को और वर्तमान से उनके संबंध को समझने में एक मोलिक योगदान होता है। 
साइवरबर्ग, तारकोवस्की और विसकोंदी का कार्य इस प्रवर्ग में आठ है, जहां हम उनके 


विश्लेषण की प्रामाणिकवा का अनुभव कर सकते हैं | 


अनुवाद : मारेश्वर रामपत्लीवार 
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आधुनिक कला रूपों में मातृसत्तात्मक भावना के पुनर्प्रचलन बारे में हमें भरपूर जानकारी 
मिलठी है | विषेशकर इडिपस-काप्प्लेक्स के संदर्भ में बीसवीं सदी के प्रारम्भिक दशकों 
में मातृसचात्मक विचारों को फ़िल्मों के माध्यम से भी खासा प्रचार प्रसार मिला । कई 


लेखकों, नाटककारों और फ़िल्म निर्मागाओं ने यह महसूस किया कि ख्री सामाजिक 
धार्मिक ओर अपने परिवेश की मान्यताओं के वशी भूत रहकर स्त्री तुल्य आचरण व्यवहार 
से स्वयं को अलग नहीं कर सकठी इसलिए उन्होंने ऐसे स्त्री पात्रों की रचना हक 
सांसारिक-अलौकिक, विलस्मी-वास्वविक, रहस्यमय-सहज कुछ दिव्य कुछ पैशाचिक गुणों 
में रचे-बसे लगते हों । यही कारण था कि द इन्फरनल मशीन; ला पेरेन्टस टेरेबंल्स, लादरी 
दि बाइसिकलेट (बाइसिकल थीफ) , द पैशन ऑफ जोअन ऑफ आर्क, तथा ८ [2० 
राथ उन फिल्मों में से थी,जिन्हें इसलिए प्रसिद्धि मिली क्योंकि इनके स्त्री पात्र असाधारण 

प्रकृति के थे । ये खी-पात्र ज्योतिष-विद्यामंत्र-हंत्र और जाद-टीने में निहित शक्तियों के बल. 
पर पुरुप-प्रद्म की बत्ती देने लगते थे |; जय 
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"फिल्मकार ज्याँ काकटियू ने द इन्फरनल मशीन में स्फिन्‍्क्स के अलोकिक व रहस्यात्मक 
£ रूप को अत्यंत विस्तार से फिल्माया था। यह स्फिन्‍्क्स एक ख्री रूपा नरकदूठ है; शारीरिक 
77. और नेतिक भ्रष्टाचार की बू में सती एक पाश्चिक शक्ति; मृत्यु की प्रतिमूर्ति वह हर नवयुवक 
०: करी नैतिक और शारीरिक पवित्रता के लिए एक खठय है। हर युवा को उस पर विजय 


ि हांसिल करनी है । ज्याँ काकटियू की स्फिन्‍्क्स अत्यन्व लावण्यमयी नवयौवना है; कामुकता 


:“ का मूर्वरूप । वास्तव में वह पशु देव अनुबिस का एक पेशाचिक प्रलोभन है। किन्तु 
'काकटियू ने उसमें र्ी-तुल्य गुणों का समावेश करके उस चरित्र को एक अलग पहचान 
>, दी। उपयोक्त सभी विशेषगओं के साथ साथ काकटियू कौ स्फिन्‍्क्स एक अक्षत कुंवारी 
// भ्री है। वह नवयुवकों को अपने मोहजाल में कसने को लालायित है - शालौनवा से न 
| कि दुष्टवा से - ताकि वे.कौटुम्बिक व्यभिचार से स्वयं को मुक्त रखें | किन्तु इडिपस वियंति 
*: के चक्र में फसा कौटुम्बिक व्यभिचार (स्वयं की मां से प्रेम) करने के लिए अभिशप्त हैं।. 
4. अनुबिस ने स्फिन्‍्क्स को नेमेसिस कहा था-अर्थात प्रविशोध की देवी जबंकि फिल्मकार 
५... क्राकटियू ने उसे एक ऐसी युवा ख्री बताया जो इडिपस के प्रेम कौ अभिलापी है। उसमें 
 अलय और प्रतिशोध की देवियाँ - फ़्यूगेव वथा दया और प्रेम की देवी मिनर्वाः के 
:... मिले-जुले गुण मौजूद हैं। वह द्वि-व्यक्तित को जौदी हुई हर प्रकार से इडिपस को अपने _ 
वश में किये रहना चाहती है पर वियति के नियम को पूय करें के लिये वह जैसे हो 
(/.  इडिपस कौटुम्बिक व्यभिचार के पाप मे फेसकर अपने नेतिक पतन और दुखान्व की ओर 

:: अम्रसित होता है। काकटियू ने सिद्ध किया कि स्फिन्स्स इडिपस से अधिक बुद्धिमान और 
2... संर्वगुण सम्पन्न थी |  क. 


एक महतपूर्ण उदाहरण गाव जी हैं। 


्ज्णजं्स्टआ्स ध् 

३८५ 

कराएं >> ३५७ 
भ्न 


::. भावनाओं के पुनर्जागरण का 





*१्‌ 






/-. ग्राचीन प्रथा को जैसे पुरर्जविन आप्व 


ि हक कस कर जैसे चर्च यादि धार्मिक मठ-अविष्ठान और राज्य-शासन_ 
दागी, अपने दायित्वों का निर्वाह न कर सके और असफ़ल रहे। इन्सावी- खुशहाली 
रा गा भरने वाली इन संस्थाओं ने मनुष्य को मायूसी, अस्थिरता 


का समृद्धी का दम्भ भरे मा सणलत के पदीक 
बम क और समर ला खड़ा किया था पुरुष सत्ता की असफलवा के प्रतीक. 


प्ब कर कन्ट मा 5. की ६ की न कम 
"कर 4 रन ५२५, बज लि कप: 
52७१ ०४.:५. बे. हट जात ११५ %६४७१०५४ ७» 
पा थे जा ०2, $..* हैं के 


ह#:. चर्च और राज्य को चुनौदी 





.* और उदासीन सिद्ध होवे हैं । के बतो वसके पतिंवो नोकग ला बी। 
ही हे कोड उरी को विस के मर व बा लग कस ला 8 
हे रहती है मे 





.. िट्टोस्यों डी सिका की फिल्म लेदरी दिबाइसिकलेट या बाइसिकल दीफ माहृसंचासक . 


महिला ज्योदिषियों, दृष् ओं की बहुतायत थी। युद्ध के उपरांत तो इस - 
30 200 हुआ। इन ज्योविषियों और दृष्यओं:में:लोगों की . 
ईण का कारण खासा वैचारिक और मदोवैज्ञानिक था; वह यहुकिं: - 


हा | की कगार पर ल ५ लिये 3229-28 भविष्यवक्ता ऑं 8 | भृवं ही 2 ली यह 
५... और दिशाहीनवा ली देने के लिये महिला भविष्यवक्ताओं का प्रादुर्भावू हुआ। / 
कं लक में होगे (एक कर्मचारी) की साइकल चोद हो जाती है। पुरुष सती की... 
$  मसिकल थीफ . कल पजदूर संघ, धर्म और पुलिस विभाग संधा विफिय, अनुपयोगी. 
/: अतीक शक्तियां अर्थात कर्मचारी की पली महिला भविष्यदृष्टा से अत्यन्त प्रभाविव, 
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४त्ष्यदृष्टा कर्मचाये से कहती है, साइकिल मिलेगी भ्री और नही भरी मिलेगी विययश 
होकर कर्मचारी जैसे ही बाहर आवा है कि उसे सायकिल चोर नज़र आ जादा है । वह चोर 
को परीटग है पर चोर के पड़ोसी मित्र कर्मचारी की धुनाई करते हैं। पुलिस भी चोर को 
निर्दोष साबित करती है । नियश कर्मचारी जब घर लोट रह होता है वो उसे एक साइकिल 
टिकी हुई नंज़र आदी है । कर्मचारी उसे ही चुयकर भाग निकलवा है पर पीछा करती भीड़ 
से बच नहीं पाग, किन्तु साइकिल का मालिक सहृदयवावश कर्मचारी के खिलाफ कोई 
शिकायव नहीं करवठा। इस प्रकार महिला भविष्यदृष्य की भविष्यवाणी सही साबित होठी 
है। किन्तु फिल्‍म का उद्देश्य यह दर्शाना था कि एक कर्मचारी वर्वमान वातावरण में 
निस्सहाय है। वह अपनी सम्पत्ती की रक्षा ओर अपने अधिकारी के लिये नहीं लड़ 
सकता | भविष्यवाणी करने वाली ख्त्रियों भी उसे वास्तविक संकट से बचा नहीं सकती । 
इतना मानना होगा कि प्रतिशोध की देवी कर्मचारी पर हावी होती है इसलिए वह चोरी के 
बदले चोरी करने को उद्दव होता है । 


बाइसिकल थीफ की महिला भविष्य दृष्टा को वरह टी. एस. इलियट की आधुनिक समाज 
पर सटीक व प्रह्मकक टिप्पणी करती कवि वेस्ट लैण्ड में मादाम सोसोस्टीज बाम 
व्लेअरवाएलट (अदीद्ियदं्शी) का वर्णन है। इलियर ने इस महिला को यूरोप की 
सर्वाधिक बुद्धियाद महिला निरूपित किया है। 


इस महिला मे खी-सच्ता के सभी गुण विद्यमान है । इतिहास,साहित्य और मिथकों में वर्णित 
मातृसचात्मक विचायें और चेष्टाओं को पितृसत्तात्मक समाज ने हमेशा बगावत की संज्ञा 
दी है। मौज़ार्ट के परजिक प्लूट में योन बर्बरता के जरिये दैविक ब्रैष्ठतां का दावा करने 
78: 
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की अनुगूंज स्पष्ट है। मेरेजकोवस्की ने लियोनारदो द विन्दी पर एक पुस्तक लिखी-द 


9... जघान्स ऑफ लियोनारदो द विन्‍्ची | लेखक ने लियोनारदो को वैज्ञानिक शक्तियों से लेस 


हे :पिंतृ-सचा का प्रवीक माना है। उसकी मुठभेड़ काले-जादू में निषण एक जादूंगरनी चुड़ैल 
४४... से होना वर्णित किया गया है। यहाँ चुड़ैल मातृ-सत्ता का प्रठीक है । 2 


0... छनमार्क के मशहूर निर्माण कार्ल-धियोडोर ड्रेअर ने गिरजाघर के पादरियों और चुड़ेलों 


72. / के बीच चलते संघर्ष को दर्शावी दो फिल्में बवाई द पैशन ऑफ द जोअन ऑफ आर्क 
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ज्यफं्िव न जय. / 
£ आशा हिल जाए 
8 मय पक 


.: (928) कथा द डे ऑफ राथ (943)। दोनों फिल्मों को थीम मातृ व पितृ सच्तात्मक 
शक्तियों के बीच अनवरत चल रहे संघर्ष पर आधारित है। 

»” -वबास्तविक जीवन से जुड़ी वमाम संवेदनाओं को अत्यन्त नरमी से स्पर्श करवी फिल्मकार 
$£ क्वाकटियू की फिल्म द स्टैर्म विदिन मध्यम वर्गीय परिवार कौ अंदरूनी भावनाओं और 


उनसे उत्पन्न हलचलों का अवयन्त सूक्ष्मणा से अध्ययन करदी है। 


८2 हु द स्टॉर्म विदिन में एक परिवार है इस परिवार में एक विप्लव होता है, दब जब सब पर 
- यह राज़ खुला है कि अपनी पली के ठण्डे रुख और उसको अपने पुत्रों में बढ़ रही 


अत्यन्द आसक्ति से त्रस्ठ होकर परिवार का मुखिया किसी दूसरी महिला में दिलचस्पी लेने 


लगता है। विडम्बना यह है कि उसका पुत्र भी उसी महिला से प्रेम सम्बन्ध रखठा है और 
॥/£ उससे विवाह रचाने का इच्छुक है। माँ-बेटे ओर पिवा के रिश्तों का चक्र अलग अलग 


आ एक दूसरे से संघर्षरत है। माँ एक सौठन को संभवत: सहन कर लेठी 
पर वही ख्री जिसकी बहू भी हो यह असहदीय था अतः जब प्रेमी-प्रेमिका का मिलन होवा 
है तो माँ जहर खाकर अपने प्राण त्याग देवी है । चुखानत के बजाए फिल्‍म का दुखान्त हो 
जाती है। फिल्म में माँ और बेटे के बौच मुलाकावों में अत्यंत घनिष्टता झलकठी है और 
मातृ-सत्ता के वत्व मुखरित होते जाते हैं। मनोवेज्ञानिक स्तर पर भी फिल्म कई सवालों को 


जन्म देती है। काकटियू ने सभी री पत्रों को पुरुष पात्रों से श्रेष्ठठर रखा है और उनमें 


: बौद्धिक क्षमता भी पुरुषों को द क्‍ 
व्यवह्यर से विक्षिप्त होकर दृष्टा बन जादी है । यद्॒पि उसका पुत्र उसके 


बुद्धिमत्ता से अधिक बठाई गई है। 

॥| के व्यव 
ली कम." फिर भी वह उसकी सभी गतिविधियों को अनोखी शक्ति के वशीभूत 
वर्णित करवी जादी है। जेसे ही उसे यह असाधारण गुण प्राप्त होग है उसी समय से दर्शक 


को आभासित हो जाद्य है कि उसकी मृत्यु निकट हे। 

पुत्र ने अपनी माँ का वाम प्यार से सोफी रखा था। सोफ़ी या सोफिया बुद्धि या शव की 
देवी है। ऑरफी या ,दर्मिरिकल और द मडलाकक इन सभी फ़िल्मों में मातृ-सत्ता 
का प्राधान्य है। कुछ वाटक भी लिखे गये जो अपनी बोल्ड थीम के कारण काफी प्रचलित 
हुए जिनमें कॉल मी मेडम तथा लोक के प्रसिद्ध वाटक द हाउस ऑफ बरचाडा अल्वा और 
कक और चर्चित नाटक हैं। द हाउस ऑफ बरनाडा अल्बा और यरमा, 


यरमा आज भी सामविक कल की आल 
दोनों पात्रों के कौमार्य को प्रधानवा दी गई हे। उनकी योनेच्छाओं को 
दोनों ही नाटकों में री | ॥ 
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. »क्रूरंगा से निरुत्साहित किया गया है। मावृ-सच्या की प्रतीक बर्नाडा अपनी युवा पुत्रियों के 48 
जीवन को पुरुषविहीन कर जेसे भिक्षुणियों की मठाधीश बन बैठवी है। सभी पुत्रियां 3] 
अपनी दमित इच्छाओं के आवेग से जूझती लड़ठी ब्रम्हचारिणी बनी अपने योवन को - थी 
क्षरित होगा देखठी हैं। परम्परावादी समाज में, रूढ़ियव म्मन्यवाओं को अपनाये रखने से: | 
क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इन नाटकों से स्पष्ट है। इन नाटकों में मातृ-सच्य एक ८ 
नकायत्मक शक्ति के रूप में प्रकट होंवी है । 


ज्यों अनाडल का रिंग्र राउण्ड द मूत्र वथा ज्याँ गियडाक्स का मेड वमेन. ऑफ शेलोट भी 
मातृ सत्तात्मक पहलुओं पर लिखे प्रचलिव नाटक हैं। 


अनुवाद: क्रिस्टोफ़र डेविड 
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::... | सिनेमा का विचार पत्र 
:-: . अंक ।  ( शीर्पस्थ फिल्मकार सत्यजीव राय पर एकाग्र) मूल्य । 0 रुपये 
अंक 2 ( शब्द, बिन्दु, ध्वनि और गति के संबंधों पर एकाग्र) मूल्य 0 रुपये । 
अंक 3 ( मनुष्यता का संकट और सिनेमा पर एकाग्र- ।) मूल्य 0 रुपये । 
: अंक 4 ( भारतीय सिनेमा के स्वप्रदूश दादा साहब फालके पर एकाग्र) मूल्य 40 रुपये 
अंक 5. ( मनुष्यता का संकट और सिनेमा-2) मूल्य 40 रुपये 
अंक 6; सेगेई मिखाईलोविच आइजेंस्वाईन पर एकाग्र) मूल्य १0 रुपये 
अंक 7 ( ण्जनैतिक सिनेमा पर एकाग्र) मूल्य 20 रुपये 
अंक 8 ( बहुलोकप्रिय सिनेमा पर एकाग्र) मूल्य 20 रुपये 
अंक9 (हिन्दुस्तानी सिनेमा की नयी चुनौतियों पर एकाग्र) मूल्य 20 रुपये 
अंक 0.. ( सत्यजीव राय ऋा अन्वेषण, यर्थाथ का भ्रम, नौशाद आटि) मूल्य 20 रुपये 
अंक .( सुप्रसिद्ध अभिनेत्री स्व. नूवन पर एकाग्र) मूल्य 20 रुपये 
अंक 2. ( श्याम बेनेगल पर एकाग) मूल्य 20 रुपये 


का कॉलोनी, गा हि 6 
ई- 4/90, अरय कॉलोनी, भोपाल 





अंक 3.. ( नवपरम्परवाद पर केन्द्रित मूल्य 20 रुपये 
अंक 4 ( काल-सृजन, फिल्म: वर्णन, बर्णनात्मकता, सीमाएँ पेट्रोपॉलिस) मूल्य 20 रुपये 
फिल्म और फिल्मकारों पर केन्द्रित मोनोग्राफ: | 
!. राजकपूर । . मुल्य]2 रुपये 
48 बिमल राय मूल्य 45 रुपये/. सजिल्द 60 रुपये है. 
3. शठरंज के खिलाड़ी मूल्य 25 रुपये/सजिल्द 50 रुपये ः 
4, गुरुदत : ठीन अंकीय त्रासदी 'मूल्य35 रुपये... ह 
5. श्याम बेनेगल 3०३ मल रुपये हि 
6 अशोक कुमार मूल्य 25 रुपये/स्जिल्द.50 रुपये हा 
भारतीय फिल्‍म वार्षिकी - ! मूल्य 40 रुपये/सजिल्द 400 रुपये...  /£ 
(वृहत कोष अद्यवन जानकारी) न 9 0५. है है 
आदेश पर पुस्तकें यूपी.सी. बुर्क- क्‍ हू 
रजिस्ट्री शुल्क अतिरिक्त 
सम्पर्क:  न्गम मर्यादित रा हे 
विगम मर्यादित 4 

मध्यप्रदेश फिल्म विकास ' 
९! 
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फिल्म में इतिहास : इतिहास में फिल्म 


डॉ. ओ.पी.केजरीवाल 





फिल्मों में ओर फिल्मों के माध्यम से इतिहास का चित्रण करने की संभावना के सम्बन्ध 
में किसी भी शार्त्रीयं इतिहांसकार की सं भवव: यहाँ प्रतिक्रिया होगी- नहीं, यह असंभव 
है और हास्यास्पद भी है| फिल्मों ने इतिहास के साथ समझौता करने उसे खीचने-तानने, 
उसका दुरुपयोग करने और मिथ्या इतिहास गढ़ने के सिवाय किया ही कयाहे ? 
दो मांध्यमं अर्थाव मुद्रित शब्द, जो कि शाख्रीय इतिहासकार का क्षेत्र है, और श्रव्य-दृश्य 
ज़ो कि फिल्म-निर्माठा का क्षेत्र है, दो बिलकुल भिन्न विश्व प्रवीत होते है और ये दोनों 
आपस में कभी नहीं मिलेंगे या इन दोनों को आपस में कभी नहीं मिलना चाहिए । 
चल॑चित्रों और यमराज पर दो पुस्तकों के लेखक और दार्शनिक इयात्र जादी यह प्छ्ते 
प्रदीत होंगे कि वे विश्व आपस में केसे मिल सकते है ? फ़िल्प-निर्माणग के पहुँच हमेशा 
रखिक होती है ओर एक कथा के इर्दागर्ट बुनी हुई होती है।जिसमें एक आरंभ होता हे एक 
मध्य होग़ है और एक अन्त होता है। दूसरी ओर, जैसा कि अब प्रत्येक इतिहासकार 
जानग है, इतिहास अधिकांशव: इतिहासकारों के बीच के वाद-विवादों से मिलकर बनता 
है, जो वादविवाद इस प्रश्नों पर होते है कि वास्वव में क्या हुआ था, क्यों हुआ था और 


उसके महत्व का समुचित वृत्तान्त क्या होगा। उदाहरणार्थ, कोई फिल्म “निर्माता किसी 
है के, 
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४7 (जो कि आजकर टीवी. पर दिखाया जा २ 
रहा है) जैसी फिल्मों में और परश्चिम मं आइम्स्टाइन 


#/..... पाटस्किन से लास्ट एम्परर 


हेविहासिक विवाद विषय को कैसे ले सका हे और कैसे उसका अविवाद कर सकता हैं, . 


: «रहे भीषण नर संहार को देखते हुए कोई बे 000 
» “दिखाया भी गया हैं कि महाराज पौरस अपने रथ में बैठे हुए कोई द्रेशभक्ति पूर्ण गीत गा. 


. और पुराण के प्रठि जो आकर्षण 
... में फिल्मों में इतिहास इतना श्रवल 
» . ही पुराना है जितना कि पुरा फिल्मों 


हि 


“25 कैसे उसकी आलोच्य टिप्पणी लिख सकता है, और विगेध की आलोचना केसे कर 
(2: सकता है ? किसी भारठीय इतिहासकार को संभवत: उस विपयांग पर चर्चा करना भी 
2. निंदाजनक जान पड़ेगा। भारत में बनने वाली ऐविह्मसिक फ़िल्मों की. जो दशा है उसे 


5: 7“ देखते हुए उसका ऐसा सोचना उचित भी प्रदीव होगा! भारत. में - ऐविश्रसिक 
777 किल्म-निर्माताओं ने,ऐविहासिक घटनाओं और चरित्रों का उपहास करने के सिवाय किया 
::. ही क्या है? इन फिल्म-निर्माठाओं के लिए यह दर्शाना असंभव नहीं है कि कलिंग की 
/ युद्ध भूमि में सम्राट अशोक महान एक टीले पर बठे हुएं हें और अपने चारों ओर चल 


त्नई दर्दभय गीत गा रहे है। एक फिल्म में तो यह 


। 5 : रहे है। भारतीय फिल्म-निर्माग ने जिस किसी भी ऐतिहासिक घटना:को: लिंशा: है, उसे ... 
:“.. बिकृत कर दिया हैऔर दशाये गये प्रत्येक चरित 
.. दिया है। 
. फ़िभी दो विश्वों 


भ्षेत्र एमा है. जो कि साझा है, अन्यथा फिल्म-निर्मावा के मन में अतीत अर्थात इतिहास 
कक है उसकी व्याख्या करना कैसे संभव होगा? संपूर्ण विश्व 
विपय रहा है कि फिल्मों में इतिहास का विवद्यक उतना 
ल्‍मों का इतिहास है। भारत में फिल्‍म गजा हरिशचन्द्र 
वाली फिल्म (जो कि निर्माणाधीन है) चाणक्य , 
रह्म है) तथा बाइबल (जिसे आकार दिया जा 
की फिल्मों अक्टोबर ओर बैटलशिप 
और इनसाइड दि थर्ड यइख जैसी फिल्मों में ऐतिहासिक 

ओं ने फिल्म-निर्माता को हमेशा अलोभिव किया है 


से लेकर करोड़ों रुपयों की लागव वीं 


ः + कथा-वस्तुओं चरित्रों ओर घटना ५ «ही हल रा 
कि ही अंब भी बहुत कम होदा है; कि कोई व्यावसायिक 


.।.. कभी-कभी ऐसा भी होता है,भले 
//  शाखीय इतिहासकार अपनी विशेषज्ञदा 





'है। जबकि इरफान हवीब और आए.एस.शर्मा जेसे इतिहासकांों ने जवाहरलाल नेहरूँ की 
२ ज़्याम वेनेगल द्वारा बनाए गए सीरियल में 


रचना डिस्कव्हशी ऑफ इंडिया / अमरीकी व पे 
.. पममर्शदाताओं के रूप में कार्य कियावही अमर्गकी इतिहासकार रॉवद ए रोजेनस्ट को 


हे रे संतोष हुआ होगा कि इतिहास पर लिखी गई उनकी दो पुस्तकों- रेड्स 
: देखकर अपार संवोष ६ अमरीकी फिल्‍म निर्माताओं में पूरी- लंबाई की फिल्म बनाई । 


शेै, पर भर 3; है ३७ %+ 
ओर दि गुड फ्लाइट 0 लाख डॉलर की लागत से बनी. है। अंतरंग अनुभव 


.... जिनमें से रे 50 शा 
से रेड्स पर बनी फिल्म - मैं ऐविहासिक फिल्मों -की-जुद्धियों, के -लिए. या. वो 


के बाट रोजेनस्टोन ने कही , 


को या कम बजटों को या वाटकीय विधा की सीमाओं को या 


हॉलीवुड की बुराइयों 
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| को ऐतिहासिक दृष्टि से क्षत-विक्षत कर .. 


गे अर्थात इविहासकार के विश्व और फिल्म-निर्माव के विश्व के बीच एंक . 


ज्ञत और अपनी विगंत- किसी फिल्म-निर्माठा को-देवा . 






















डॉक्युमेन्टरी फॉर्मेट की सीमाओं को दोषी ठहराना संभव नहीं पाठा । अठीत को पर्दे पर 
उतारने में इतिहासकार के सामने जो गंभीर समस्याएं आती हैं वे स्वयं चाक्षुप माध्यम की 
प्रकृति ओर मांगों से उत्पन्न होती है। 

यह कथन महत्वपूर्ण है। सिनेमा ने यह वथ्य बिल्कुल उजागर कर दिया है कि अब अठीत 
के चित्रण या विश्लेषण में इतिहासकार का एकाधिकार नहीं रह गया है। अब वह अपनी 
जोखिम पर ही नए माध्यम की उपेक्षा कर सकवा है । रोजेनवर्ग वो यहाँ तक कहते है कि 
दृश्य माध्यम की निरंवर बढ़ती हुई शक्ति के बारे में सोचना इस विक्षोभकारी विचार को 


20 व थ्ह 
> ०१% /#, 
१५% है ३ 





जगावा है कि संभवतः इतिहास उसी तरह मृतक है जिस वरह ईश्वर मृतक है; या. अधिक 
से अधिक, उन लोगों के लिए जीविव है, जो कि विश्वास करते है, अर्थात हमें में उप्र 
लोगों के लिए, जो कि उसे एक व्यवसाय के रूप मे अपनाते है । यद्यपि डेविड हलिही 
प्रश्न उठाते है क्या में एक कैमेय हूँ ? और दृढ़वापूर्वक यह कहते है कि फिल्म विचार 
की आलोचनात्मक रीवियों के एक साधन के रूप में काम नहीं आएगी; वह भली भाँति 
यह नहीं दर्शाएगी कि इविह्यसकार क्या करते हैं ।. तथापि इतिहास के अपारंपरिक तथा 
नवोन्मेषी दार्शनिक हेडन व्हाइट इतिहास के शिल्प को एक बिल्कुल नई किंत संबद्ध 

विधा-शाखा में परिवर्दित होवा हुआ देखते है, जिसे कि वे हिस्टोरिओफोटी कहते ं 


इस विवाद विषय का सम्राहार करते हुए में महसूस करता हूँ: कि अब ( 

संशयवादियों के बावजूद ) वह समय आ गया हे जबकि इतिहासकार हि हय हि 
शक्तिशाली माध्यम को स्वीकारना होगा और उसके साथ मेल मिलाप आपकी र 
इस प्रश्न पर वाद-विवाद करने के बजाय कि फिल्म में इविहास को चित्रित करने और पे 


करने की शक्ति है या नहीं ; इस बाव पर ध्यान केन्द्रित किया जाना इक मा 
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हा न ५ ४ | 
47 फिल्म-निर्माण के नाटक में इतिहासकार किस तरह एक अधिक सार्थक भूमिका का निर्वाह ह 
4. कर सकता है और फ़िल्म-निर्माण अपनी कला को और अपने शिल्प को अधिक | 
!:. आर्थक,अधिक शक्तिशाली, अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इतिहासकार की संभाव्यता ४. 


£ और उसके शिल्प का उपयोग कैसे कर सकता है ? हमें यहाँ स्मरण रखना होगा कि डेविड 
; ह हैलिंही ने भी ( जिन्हें ऊपर उद्धृत भी किया गया है) जिन्हें इतिहास को (सिवाय रेखिक 
। : और आख्यानात्मक इतिहास की) अर्थच्छठाओं को चित्रित करने की इस माध्यम को ४ 

$ शक्ति के बारे में संदेह है। एक अन्य इतिहासकार पूछता है कि क्यों नहीं ), ऐविद्यसिक |] 
है: विपय-वस्तु वाली फिल्मों के सफल परामर्शदावा के रूप में कार्य किया है। 


& . कुछ स्थानों में इस दिशा में कामयाब शुरुआत हो चुकी है। प्रतिष्ठित जर्नल अमेरिकन 
$; . हिस्टॉरिकल रिव्यू ने 988 में बिंबों में इतिहास शब्दों में इतिहास : इतिहास को वस्तुवः 
फिल्‍म में प्रस्तुत करने की संभावना पर अनुचिंतव विषय के लिए एक विचार मंच का 
 :- निर्माण किया है (जिसमें से ली गई अधिकांश सामग्री का इस लेख के लिए उपयोग किया 
... गया है) और अधिक महत्वपूर्ण बाद वो यह है कि जर्नल ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री ने अपने 
:  पृष्ट ऐतिहासिक विपय-वस्तु वाली फिल्मों की समीक्षा के लिए दिये | वथापि भारत में ऐसी 
.... अभिज्ञवा का निर्माण अभी नहीं हुआ है और इसके लिए बहुत समय लग सकता है । इस 
$:.. संदर्भ में यह सम्मेलन अच्छी शुरुआव है ओर इसे ऐसे ही अगले अभ्यासों के लिए मार्ग 
£:. प्रशस्व करना चाहिए। | 
:. * ऐसा जान पड़ता है कि भारत में अब वक जिस ढंग की ऐविहासिक फिल्में बनाई गयी हैं 
:- उनके चलते ऐसा संवाद नहीं हो पा रहा है। उन्हें ऐविहासिक प्रहसन कहना अधिक 
हट उपयुक्त होगा। जो प्रश्न उठता है वह यह है कि फिर फिल्म-निर्माता इन वर्षो. में ऐसी 
फिल्मों में विशाल धमयाशियों का सजी खुशी से निवेश क्यों करता रहा है, जिनमें 
ऐविहासिक वध्य की झीनी सी परत भी नहीं होवी ? ( कभी-कभी किसी भारतीय 
.. रेविहासिक फिल्म में जो एकमात्र ऐविहासिकता दिखाई देठी है वह है ऐविहासिक चरित्रो 
7/. -.. के नाम । उदाहरणार्थ, रजिया सुल्तान, सा पर ही कवि हक मर हर 
४... लीजिए। सुविख्यात फिल्मोग्राफर फियेज रंगूनवाला, के अनुसार, मूक फिल्मों के 
-..... आरंभिक वर्षों में, ऐविहासिक फिल्म महलों, जुलूसों, युद्धों आदि के हर ४3५ 'भव्यता 
के प्रदर्शन की सुविधाजनक युर्ि थी, क्योंकि भाषा कोई रुकावट नहीं थी । यही बोलदी 
५... सिल्मों के दौरान भी ऐतिहासिक फिल्मों के निर्माण का प्रधान कारण हो सकता है, क्योंकि 
ः है कि फिल्‍मों की किसी भी विधा में इववी विशाल धनयशि का निवेष नहीं किया 
20 ५ मरी कि ऐिहासिक फिल्मों में । भारत के बारे में यह उतना:ही सच हे 
... आता रहा है सिर के बोरेमें/-यदि की भी सबसे सहँगी फिल्में की सूची के जाये. 
:. जितना कि अन्य देशों के... कोई प्रयास किया गया है) वो्यह चुकिसिंगत निश्चित, 
.-: (दांलोकि मे यही या है कि अभिकतम किले पियें बे जे हज 
८: के साथ कहा | गण 0 है 5 आर्य 
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होना चाहिए ? इसका उत्तर इतिहासकार और फ़िल्म-निर्मावा के शिल्प पर प्रकाश डालेगा.., रु ट 


और उन क्षेत्रों का संकेत देगा जहाँ दोनो आपस में मिलते प्रतीत होते है ! 


मै कहना चाहूँगा कि इसका उत्तर दो शब्दों प्रायाणिकवा और विश्वसनीयता में निहित है। 


फ़िल्म का- विपय चाहे जो भी हो फिर भी विश्वसनीयता का तत्व वह है जिसे लेकर 
फिल्मनिर्माता-दर्शकों,वक-पहुंचना- चाहता है। ऐविह्यसिक फिल्म इस कसौटी पर सबसे 
अधिक खरी उठरदी है। उसके माध्यम से फ़िल्म-निर्माठा अपने दर्शकों से यट कहता 
प्रद्व होगा है कि, देखिए, यह वास्तव में हुआ था। निश्चय ही, अपने दर्शकों का मनोरंजन 
करने के लिए वह अन्य ठल्तों को बुन देवा है। किन्तु इस अनगढ़पन के पीछे, विशेष: 
हिन्दी फिल्मों में, विश्वसनीय का यह दत्व दिखाई देता है, जिसे लेकर फिल्म-निर्माता 


अपन्न्ना दर्शकों तक पहुँचना चाहवा है ।.इस प्रकार जब फिरोज रंगूनवाला ,सोहयब मोदी 


की फिल्म झाँसी की. यदी के बारे में यहं कहते हे कि वह इसलिए, फ्लाप हुई क्योंकि 
उसमें वास्तविक इतिहास का वतन था,वो मैं उनके विचार से सहमत होना कठिन पाता हैँ । 
मेरी असहमति का कारण वास्तविक घटनाओं से उसकी निकटता (जिसके बारे में मुझे 
संदेह: है. कि. नि्क़ेटता थी) में नहीं ब्रल्कि अन्यत्र ढूंढना होगा। 


.. बुनियादी: दौर पर इतिहासकार भी यही करने की कोशिश करता है। यह सच है कि 


इतिहास विंपयक प्रत्यय- जैसा कि वह वस्वुतःया ७४8 ९३ शं5७॥॥॥०॥ [९5७४९३०शा 
- के जनक रैन्के(१8॥॥(9) के विचार को अन्य स्कूलों ने अतिष्टित कर दिया है , फिर भी 


इस वृध्य के.बारे में कीई/विद्वाद:नहीं हो सकवा वा.कि इविहासकार का आधारभूत कार्य स्वयं 


* को:औए: आपने: अध्यंयर्त को? वास्तविक अ्ीव के स्युथ जहाँ,तक संभव हो वहाँ तक 
 विकेटता के साथ जोड़ना है॥ इस मुद्दे पर शायद्र हो. कोई विवाद दिखायी देगा; जिस मुद्दे 


पर बहुत विचारं:भिन्र॒तां दिखाई देवी है वह मुद्दा यह होगा: किस प्रकार का अतीव ? इस 
शवाब्दी के आरंभ से ही जब. अनेल (४४8७5) स्कूल ने एक नये प्रकार के इतिहास 

की नींड डाली तब से इस:विधा-शाखा (डिसिप्लीन) की सरिताएँ अनेक नयी और 

अनजानी दिशाओं में-बह-निकली है ।. उदाहरणार्थ, ल्यूसिए फेव्त (| ,०। शा 5७७॥0) 
ने मानसिकताओं-के इतिहास:के बारे में कहा; जिसकी संभावनाओं और संभाव्यगओं का 

अभी समुचित समखेषण किया जाना है. | में इस प्रहलू पर एमेडियस (९० 8५5) 
जेसी एक फ़िल्म द्वारा उपस्थित किए गए. संवद्ध प्रश्नों के.कारण जान बूझकर संकेद्रण कर 
रहा हूँ। ग्ोजार्ट (0287) और उनके विपक्षी सेलिएहा- (७०॥९) जैसे एविह्यस्विक 
व्यक्तियों. को लेकर इस फिल्म ने प्रतिभा बनाम स्रामान्यता के शाश्वत विपय पर वस्तुत: एक 
चलचितीय वाद-विवाद चलाया । यद्यपि इस फिल्म में ऐविहासिक चरित्र का उपदोग एक 
ऐविहासिक परिवेश में किया गया है, तथापि सेलिएगी को गोजा् को मृत्यु के लिए 
उच्तरदाग्री बताकर बह ऐतिहासिक तथ्य से विचलन करती है । अब यह प्रश्न उठता है कि 
क्या प्रतिभा वा साम्रान्यंदा के बीच का अह संघर्ष उतने ही ऐतिहासिक सत्य का विषय 
86 
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:. नहीं है जितने ऐविहासिक सत्य के विषय घोजार्ट और सेलिएंी के चरित्र है। किंतु इस 


52, फिल्म में ऐठिहासिक सत्यों के एक समुच्च॒य को चित्रित करने में निश्वय ही अन्य समुच्चयों 
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; * - के प्रति अन्याय किंयां गया है । एक सौम्य मात्रा में ,रूट्स (१009) वथा . होलोंकास्ट 
25४. ( ।+00०४७») जैसी-फिल्मों में अनेक ऐसे अंश है जिन पर ऐविहासिक यथार्थता- को 


० 


दृष्टि से आपत्ति उठाई जा सकती है, किन्तु इस बाव को नंकाय नहीं जा संकता कि उन्होंने 


महत्वपूर्ण ऐविद्यसिक प्रश्न उठाए । फिल्म हादर्स एण्ड माइन्डस (+68४8- १0 


॥/९००७) की शक्ति को कौन नकार सकता हैजिसके बारे में यह कहा जाता है.कि इस 


फिल्म को देखकर राष्ट्रपति लिस्डब जॉन्सम ने वियतनाम में युद्ध जारी रखने के विचार पर 


फिर से सोचा | इस फिल्म के बारे में निर्माता ने कहा कि उनका अभिप्नाय इस फिल्म को 


युद्ध के एक वृच्त के रुप में प्रस्तुत कला त्ी बालक उचे उसे ऐतिहासिक संदर्भ-बिंदुओं - 
के साथ मनोवैज्ञानिक जांच के रूप में प्रस्तुत करना था। यंद्यपि भारत में ऐसी फिल्में अभी 


ठक बनी नहीं है तथापि वह समय आ गया है कि इविहासकार आयम सर बेठे-रहंकरंअतीत 


को चित्रिव करने की चलचित्रीय भूमिका को चलंतें-रहने नहीं दे सकते ।जब:संपूर्ण विश्व 
में बच्चे और यहाँ तक कि बड़े लोग भी इरविहास के पाठ मुद्रित शब्द के बजाय अव्य-द्श्य 
माध्यमों अर्थात्‌ फिल्मों और टेलीविजन से सीख रहे हैं वो उन भ्रग्नों का सामना करना 
आवश्यक है,जो कि इन जेसी फिल्मों द्वार इतिहासकार के सामने प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 
इन प्रश्नों के उत्तर निश्चय ही आसान नहीं है, और संभवठः वे दोनों ही शिल्पों के कर्मियों 
से समझौतों और समायोजनों के एक सिलसिले की मांग करते है। यदि इन फ़िल्मों को 
और गांधी तथा भाउप्टवेटन जैसी फिल्मों को, और यहाँ ठक कि चाणक्य जैसे सीरियलों 
को भी शाख्रीय इविहासकार द्वार प्रश्नांकिव किया जाये वो वस्तुतः इस बात की संभावना 
है. कि प्रश्न लौटकर उसी के सामने आ खड़ा हो ।जैसा कि रोजेनस्टेन ने कहा है, एक ऐसे 
अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा ( क्‍या हम वहाँ है ?) जब 
लिखित इतिहास एक प्रकार का रहस्यमय कर्म होगा और जब इतिहासकारों को किसी 
रहस्यमय धर्म के पुरोहितों के रूप में, पवित्र धर्म ग्रंथों के भाष्यकायों के रूप में और एक 
ऐसी जनता के लिए अनुष्ठान करने वाले लोगों के रूप में देखा जायेगा, 0 
उनके अर्थ में भले ही कोई रुचि न हो फिर भी वह उन्हें उनके अनुष्ठान. जारी. रखने. 


है होगी ( आइए हम ऐसी आशा करें) | 
लिए हब गा देने अतोकस्दी के फट ऑफ मै केनेथ क्लार्क के सिविलाइजेशन, जाँच हा 
दूसरी और ज.व्रावाद्हस्की यही जैसे टेलीविजन सीरियलों और-बेकेठ, लॉ 
गालत्रेश के दि एवं ऑफ अव्स्दिरी कमफेशन्स ऑफ चैट टर्नर और गांधी जैंसी फिल्मों की 


समय की पूर्वकल्पना करना 


ऑफ ओरेविया, हार्ट्स एड ये है कि माध्यमों को प्रधाविव करने और सुचाले में 


सफलवा और लोकप्रियग सा भूमिका का निर्वाह कर सकता है। यदि फिल्मों में 

अल की निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है तो वह समय आ गया हे 
इतिहास » शा 4 ह - न न हर 

इतिहास ह हे 
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प्राम्णिकता और इतिहास 
की सिनेभाषा 


पुरुषोत्तम अग्रवाल 


क्या इविह्यस की कोई सिनेभाषा हो सकती है ? यदि हाँत़ो 
अर्थशासत्र या गणिव की क्यों नहीं ? सवाल को इस कोण से 
अपनी विशिष्टत ओर एक माध्यम के रूप में सिनेमा की विलश्षणता 
सोच का वरीका बदंल जाता है ! अपने अस्तित्व से बाहर 
इतिहास, साहित्य, विज्ञान या अर्थशास्त्र ) को व्यक्त करने वाले 
सिनेमा एक स्वतंत्र कला माध्यम के रूप में सामने आता है । स्वाभाविक रूप से ऐसी 
स्थिति में विचार का प्रामाणिक विप्रय, इतिहास दे सिनेभाषा के बजाय सिनेभाष। में 
इतिहास बोध के रूप में देखा जायेगा । सिनेमा जीवन को पैनर्सृजित करता है किसी भी 
कला की तरह उस पर टिप्पणी करता है । यह सब उसकी. अपनी माध्यमगत विशिंडिता 

के साथ होता है । दूसरी ओर, इतिहास में उथ की स्थिति और वियति का बोध उसके 
संघर्ष ओर विडम्बना का अहसास एक ऐसा अपरिहार्य तत्व है-जिसकी उपेक्षा कोई बी 
' गंभर खग कर कहें सकती, वह रचना बह अब भा से से या सिनेभाषा में ।.. 
यह जरूरी है कि सिनेभाषा की कक विशिष्ट सीमाओं और सम्भावनाओं के प्रति 
संवेदनशील रहते हुएउसमे निहिंत वाश्ियर् इतिहास बोध की समस्याओं 


फिर राजनीति विज्ञान, 
देखने पर सिने भाषा की 
णव् रेखाकित होती है । 
किसी अनुशासन (मसलन 
ग्रध्यम के बजाय स्वयं 
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.. इस स्वभावगठ विशेषता के प्रवि संवेदनशील किल काए 


किया जाए। कुछ लोग अब तक यह मानकर सन्तुष्ट हो जाते है कि सिनेमा विभिन्न कला 
हपों की वर्णसंकर सनन्‍्वान हैं। या कम से कम इतना कि सिनेमा अन्य कला रूपों 
(चित्रकला, संगीठ, नाटक, आख्यान) के संतुलित उपयोग का ही नाम है । फिल्मों की 
मपीकशा इन धारणाओं को आम वार से आत्मसाठ किए रहती है. । मसलन; गीत संगीत 
अच्छा है फोटोग्राफी नयनाभियम है,संवाद चुस्व है ? अभिनय मार्मिक है । ये टुकड़े हमें 
सिन भाषा के बारे में क्या बठाते हैं? कुछ भी गे नहीं ।माध्यम के ठोर पर सिनेमा की 


अपनी कोई विलक्षणग है या नहीं ? सिनेमा की अपनी भाषा की पहचान क्‍या है 7 


गंभीर फिल्म चिन्तन के सामने यह सवाल शुरू से ही रह है । 
इस सदी के आरंभ में जबकि फिल्म को अंठतः फोटोग्राफी की कला का विस्वार ही माना 
जा सकवा था (जमाना मूक फ़िल्मों का था )यह स्वाभविक ही था कि फिल्म भाषा की 


खोज फिल्म के संपादन में की जाए | पुदोवकित के शब्दों में, संपादन ही फिल्म निर्देशक. 
की भाषा है जैसे बोली जाने वाली भाषा की बुनियादी इकाई शब्द हें, वेसे ही फिल्मभाषा 
की बुनियादी इकाई है एक शॉट, इन्हीं बुनियादी इकाइयों का समायोजन संपादन में 


किया जावा है। (पुदोवकिन, फिल्म टेक्नीक एण्ड फ़िल्म एक्टिंग, लंदन पृष्ठ.00) 


सिनेभापा की बुनियादी इकाई की इसी समझ से सोवियेत निर्देशकों, सिद्धांवकांरों ने 


पोताज सिद्धांत का विकास किया। आइजेंस्ताइव और स्वयं पुदोवदिन की स्मरणीय 
कृतियों के बावजूद,बदौर सिद्धांठ के मोंदाज की सीमाएं जल्दी ही कष्टदायी ढंग से स्पष्ट 


होने लगीं । 


संपादन के जरिए विभिन्न शॉट्स को उंनकी स्वाभाविक पृष्ठभूमि से काटकर एक-विशिष्ट 


अर्थ की सिद्धि के लिए संयोजित करने से न केवल शॉट इकाई को अपनी अर्थवत्ताःक्म 


हो जावी है, बल्कि संपादन के बाद हासिल रचना में बहुलार्थका कम से कम सर्जनात्मक 


अनुशासनों में तो अपरिहार्य है,इसलिए इसका निषेध करने वाली एप्रोच खासी दिक्कत 


पैदा करती है । 


यहीं यह याद करना प्रासंगिक होगा कि सिने 
बहुलार्थकवा की सम्भावना को घ्ंवी है 
घटना का शब्दगव वर्णन पाठंक की 
गुंजाइश उस पात्र या घटना के दृश्यगव अस्तुविकरण 


से एक बहुस्वरीय तनाव पैदा होवा है । यह 
रची वस्तु को सर्जनात्मक.वक्तव्य, अनुभदे 


पैेयत करती है । (शब्द हांथ से 
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बा बी पीर कब 7८य०॥ 
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त भी: >> फ्् 


भाषा, एक अपनी: समग्रता के कारंणवैसे ही. 
किसी उपन्यास या कहानी में किंसी-सोल था 
के लिए कितनी गुंजाइश छोड़ता'है।उतनी 
स्तुतिकरण में संभव नहीं है । सिनेभाषा की. 
7र सजग रटते हैं ओर इस संजेगता 
ह वनाव हैं- एक मंशीनी ओर-सामूहिक-रूप से... 
और.बोध में का का... जुहाँ शब्द ह की - 
थन चिन्तन ओर सृजन का माध्यम है, वहीं 
विशेषता यह है कि यह एक ही साथ के आम से मूर्त अध्य्षीकरण संभव करी का. 
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सत्ता है) इस मूर्त प्रत्यक्षीकरण से भाषा पुनः अमूर्च भावोत्तेजेना या विचारोत्तेजगा की ओर - 
आठी हैं । शब्द भाषा के बरक्स सिनेभाषा की बुनियादी इकाई चूंकि मूर्स विम्ब है, 
इसलिए अमूर्च विचागोत्तेजना के क्षेत्र में एक सीमा के बाद इसे कठिनाई होने लगती है । 
इसी कठिनाई को वी.एफ.परकिन्स ने यों महसूस किया है आख्यान के अन्य रूपों से फिल्मों 
का अनोखापन इस बात में नहीं है कि वे अनुभव के विविध पहलुओं को हमारे बोध को... 
गहराने के कोण से अलगाती और ढालती है । उनका अनोखापन इस बात में है कि वे बोध 42. 
को गहराने का यह काम्र प्राथमिक रूप से गतिशीलता और प्रत्यक्ष रूप के घरातल पर 
करती है, न कि विचार या विवाद के धरातल पर (फिल्म एज फिल्म, लंदन 980. पृ. 
69) | 


कहने की आवश्यक नहीं कि अमूर्च विचार की बजाय गति और प्रत्यक्ष रूपायन के... 
धरावल पर प्राथमिक रूप से सक्रिय भाषा में इतिहास लिखा नहीं जा सकवा । हाँ, इस रा 
भाषा में ऐविहासिक सरोकारों,चिन्ताओं और आग्रहों से जूझते हुए देश-काल के विभिन्न 
आयामों की व्याख्या जरूर की जा सकठी है। अन्य कलाएँ भी अपने- अपने मुद्यवरे में 
ऐसी व्याख्याएँ करती है । इसलिए सवाल सिनेभाषा के अपने मुहावरे के प्रति सजगवा 
का है । यह मुहावय कलारूपों के संयोजन या शॉट्स के संपादन के जरिए अर्थान्वयन 
तक सीमित नहीं है। ध्वनि, संवाद, प्रकाश और छाया के वनाव से सिनेभाषा के अपने 
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मुहावरे का कुछ अनुमान होता है । यह तनाव विशेष दृश्यों से लेकर समग्र संरचना वक 
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में व्याप्त होकर अर्थ सम्भव करवा है । इस मायने में सिनेभाषा की व्याप्ति दृश्य-से वो. 


अधिक है ही बल्कि संवाद और संगीत से भी आगे है । खास तरह की आवाज भी-फिल्म 
में गहरे अर्थवोध को सम्भव कर सकठी है । केवल आख्यान के घटनाक्रम को सूचित 
करने से कहीं अधिक, विशिष्ट मनोदशा रचने तक के अर्थ में । मेघे ढाकां गाय में नायिका 


के भयावह यावनादायी क्षणों को ऋर्त्विक घटक सिर्फ दर्दनाक संगीत से नहीं बल्कि साउंड 


ट्रेक पर चाबुक से आधाव की आवाजें दर्ज करके संप्रेपित करते है।..... 

सिने भाषा एक ओर वो स्वभाव से ही दर्शक की कल्पना के लिए बंधनकारी और मूर्च 
प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकने वाली भाषा है,दूसरी ओर अपने व्याकरण के व्यापक आधार 
के कारण इसमें अनुभव की पुनर्रचना और पुर्वव्याख्या की सर्वथा अप्रत्याशित सम्भावनाएँ 
मौजूद है । इतिहास बोध के संदर्भ में सिनेभाषा की सम्भावनाओं को कहाँ तक और कितने 


प्रासंगिक रूप में पहुंचाया जा सका हे ? क्‍ 
इस सवाल पर गौर करने के लिए इतिहास प्रचलित धारणाओं में निहित सरलीकरण से 
बचना जरुरी है । एक स्ववंत्र अनुशासन के रूप में इतिहास अठीठ का आख्यान अवश्य 
है, लेकिन बोध के स्तर पर इतिहासबोध की व्याप्ति सिर्फ उस तक नहीं है, जो बीत गया 
बल्कि अठीतठ का ऐविहासिक आख्यान के रूप में गठन स्वयं आख्यानकर्ता के समकालीन 
दबावों और आपहों से पूरी वरह स्वायत कभी नहीं होता । अनुशासन के रूप में इविहास 
लेखन जिन तथ्यों को आधार बनावा है,वे भी पूर्णवः वस्तुनिष्ठ नहीं होते । बल्कि तथ्यों 
का चुनाव और उन पर बलाघाव, उन्हें एक सार्थक आख्यान के ढाँचे में रखना यह सब 
इतिहासकार के मन में जाने अनजाने मौजूद एक ठरह की उपकल्पना के ढोंचे या स्वयं 
अपनी विशिष्ट स्थिति के बोध से अनुशासित-होता है ।.._ : 
वस्तुनिष्ठ और पूरी तरह से अंत ःवक सीमित 
इतिहास एक असम्भावना है । जिस तरह यथार्थ-बोध का अर्थ यथार्थ के किसी टुकड़े को 
भाषा में दोहरा देना नहीं है, उसी वरह इंविहाल बोध का अर्थ किसी काल-खण्ड को पाठक 
या दर्शक के सामने पर्स देवा वहीं हो सका । कला के संदर्भ में तो यह एकदम केन्द्रीय 
मुद्दा है कि कला यथार्थ और इतिहास के प्रति किवना जटिल, बहुलार्थक और बहसवलक 
क्‍ मायने में कला का एक खास काम है और ब्रह यह कि 


कलम 5 इस मा को नाएंबार वो रती 
दि बोध संभव कर सकती है अनुशासवों | के आत्मसंवुष्ट अस्तित्वबोध को बार-बार झकझोर है। 


कील" जा वह दर्शन, राजनीति सभी घरों में अनाधिकृत, घुसपेठ कर उन्हें 
परेशान करती है । इन अनुशासनों की आत्मसीमित व सुपरिभाषित दुनिया में मुकम्मल 
और इसीलिए अपरिभाषेय मनुष्य के हस्तक्षेप को संभव करी है छपी । इस हस्तक्षेप के जरिए 
कला विभिन्न अनुशासनों के प्रदत बोध और संरचना को झकझोरतदी है,मोजूद संवालों का 

व वर का दे किया 
ब्रस्तवाव कर ५ >>पवृण है कि सजग कला अपने अस्तित्व को जिज्ञासा से 
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परिभाषित करदी है । सिर्फ अपने रूप ओर संरचना 
मनुष्य को नियति के प्रति जिज्ञासा | 


स्वयं सिनेमा आर इतिहास के विशष्र संदर्भ 


ना के प्रति सीमित जिज्ञासा नहीं बल्कि 


सिद्धान्त ओर रचना दोवों ही धरयावटलां पर 
प्रश्न पूछने, चरित्रों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश ही महत्वपूर्ण है । मृणाल 


से के शब्दों में, इतिहास को | फर से परिभाषित करना जो कुछ हुआ हैं उसे फिर स॑ 
परमज्ञदा आधुनिक मनुप्य की बडी डी फारी जरूरत है । हम बहतर भविष्य की रचना के कोण 
| अति की पड़वाल करनी है,इस पड़ताल ओर वदमान को जीवन्त बनाने के लिए अदीत 
के बारे में बार-बार सवाल करना जरूरी है (न्यूज़ ऑन सिनमा, कलकत्ता 4977 पृ. 36) 
5 किए जाते है दो कुछ विशिष्ट स्थितियां उत्पन्न 
पलेखण्ड विशेष की कलात्मक पुनर्रचना में डिटेल्स 
। आमतार सें यह का सवाल भी मान लिया जावा 
कथित ऐविहासिक थीम से असंबद्ध 

इतिहास बोध का सकल अयासंगरिक नहीं है । मसलन कोस्ता 
_ प्र के तीनों चचित फिल्मों-जी, प्रिसिंयग और हात्र के. में से कोई भी शब्द के उस 
अर्थ में ऐविहासिक फिल्म नहीं हे जिसमें कि शतरंज खिलाड़ी । लेकिन इन फिल्मों 
में समकालीन इतिहास के दंबावों 


होती है । एक वो यह कि इविद्यस के दे 
का खासा महत्व होता हे 


हैं | दूसरी बात यह है यहुद स्पष्ट रूप से दधाक 


मे के प्रति एक विशेष कस को मौजूदगी को कौन मकार 
मेक दी ध्यका मी है ही इतिहास का आशय सिर्फ घटनाओं 
चुनौतियों के प्रति संः हर क हक अलखण्ड विशेष के परिवेश की अपनी खास 
नर शामिल हे > आमतौर एविहासिक का 
आशय घटनाओं के वह भी तथाकप्त! से प्रयुक्त शब्द क व 
श्स आशय पे ने केवल हि सिनेमा रे / वमाणिक वर्णन से लिया जावा है, लेकिन लक 
बे असंवेदनशीलत 23600 पाषां के प्रति प्रति गह 
गवेदनर अवज्ञा तक निहित: कलामात्र के प्र 
यथार्थवाद रा पल पक मिहि है । यह अवज्ञा टीके उसी प्रकार की है ज़ैसी 
वि दिखाते रे है । ० वाइस बना डालने वाल लोग विशिन्न कला प्रयलों के 
रिचई एटयबरे फिल्म गाँधी » बन डंदाहणो '“ के सहारे स्पष्ट किया जा सकता है । 
हे की + गा ह है 
के हत्या करी है, वह एक क्र हे है । जिस व्यक्ति को आगे चलकर गाँधीजी 
हा है । इस दृश्य की ऐ' पट काली “बी वाले व्यक्ति से पोन सहमति प्राप्त कर 
था कि बताया जाए कि पथार्थता लेकर जासाण रिगुल हुआ था । कह रह्य 
ढुई 2 जबकि पुदद हे 48208, है रैसे रूप में कब ओर कहां 
है एक राजबीविक को “रिणाम नहीं थी. । 
रिदार विशेष रे डेराक्ती 
थ परिणति शी । 
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यह एक ऐतिहासिक वक्तव्य है। इससे आप सहमत या असहमव हो सकते हैँ । लेकिन 
यदि फिल्मकार इस वक्तव्य से सहमव है वो (2) उसके सामने दो विकल्प हैं; या वो वह 
इस वक्तव्य को कमेंट्री या संवाद के जरिए, अथवा स्वयं इस वक्तव्य के विस्वृव॒ 
नाटकौयकरण के जरिए संग्रेप्य बगाए ओर या फिर सिने भाषा के अपने मुद्यवरे का विशिष्ट 
उपयोग करे । एंटनबरे ने यही किया है । कई महीतों तक भूले घटनाक्रम को उन्होंने 
चंद मिनटों व एक जगह में सिकोड़ दिया है । देश और काल को यों कंडेस करने वाला 
यह दृश्य अपने आप में प्रामाणिक हो या न हो,एक विशिष्ट ऐतिहासिक वक्तव्य को अत्यंत 
सहज ढंग से संग्रेपणीय जरूर बनावा है । सही दौर से बहस इस पर तो हो सकती है कि 
इस दृश्य मे संकलित वक्तव्य स्वीकार्य है या अस्वीकार्य 
तथाकथित प्रामाणिकदा पर बहस का कोई अर्थ नहीं है । 


इस तरह की सतही प्रामाणिकवा को सिनेमा सिर्फ देशकाल को सिकोडकर अप्रासंगिक 
बंनावा हो, ऐसा नहीं है। यह काम फैंटेसीपरक रचना के जरिए कहीं अधिक व्यापक रूप 
से किया जाग है। हेंगेज अवुलगादजे की चर्चित फ़िल्म रिपेंटेंस इसी का उदाहरण है, 
लेकिन इसकी चर्चा हम एक अन्य प्रसंग में करेंगे। फिलहाल द ग्रेट डिक्टेटर को याद करें । 
यह फ़िल्म कतई ऐतिहासिक थी क़्योंकि यह वो हिटलर के सितारों की बुलन्दी के दिनों 
मे हा 2 2 ट 0 पी हर यथार्थ रचकर चार्ली चेपलिन 
गनाशाह हेवाल ओर उसके हमशक्ल यहू नाई का 5 
विनोदकृति, सिचुएशन कॉमेडी, विडम्बना और ० ३१४७४ बा कं 
जिजीविषा को एक बहुलार्थकवा के स्पर्श के साथ हमारे सामने लाया जाग है, (क्योंकि 
पता नहीं हात्रा ने होठों में क्या बुदबुदाया) वही जिजीविषा, वही इतिहास बोध द उन सारी 
फिल्मों से गायब है,जो प्राँचवे -छटे दशकों में वार 0 के नाम्‌ से यूगेप पर छायी हा रहीं । 
इस जिजीविपां के बिना द ग्रेट डिक्टेटर सिर्फ एक़ व्यंग्य होती -4ी+ रन्‍यआ बेल 
ऐसा नहीं है कि डिटेल्स की प्रामाणिक और उनके : जरिए 
चुनौवियों के प्रति संवेदनशीलता में कोई अनिवार्य दि... पे परिवेश की अपनी 


, लेकिन स्वयं इस दृश्य की 


क्‍ पे विरोधा- 3 
अपने मुद्ायवरे में डिटेल्स के ही साथ विवादपरक व८ है | बल्कि फ़िल्म के 
सत्यजीत राय की श॒वरंज के खिलाड़ी यह काम दोहो २... मा जा सकता है । 
साहित्यिक रचना को प्रंस्थान बिन्दु बना कर | सत्यजीत * करती है । एक सुप्रसिद्ध 


भय. बे के लिए डिटेल्य का उपयोग नहीं करते ५००... ये सोद्ौल को अधिक 
रच देंे हैं | वाजिद अली शाह और आउड्म के बीच 23 क 
इस सन्दर्भ में भी दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर बहस बा का की कहानी | 
में ) इस बाव पर होती रही कि प्रेमचंद की कहानी को 5५... * साहित्यिक हलकों - 


चल 


देने अर 5 ५ र:वरह मनपांने ठंे बदल 
देने का राय को क्या अधिकार था ? अश्िकार था या बी है मनमांने ढंग से बदल 


' यह मुद्दा फिलहाल गेर बहस 
96 । 


# > *- 
«०«& ७ 


ने ०७ है * | 
हु हज 0 ८ 


वी, प्रतिवाद नहीं, लेकिन वह... 


' उल्कि वे एंक समानान्वर कहानी. 
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305, नहीं है । देखने की बात यह हैं कि राय शतरंज के खिलाड़ी में एक ज्यादा गौरंवलब 
॥! £: -प्रतिवाद कर रहे हैं । प्रेमचंद की कहानी के मीर और मिर्जा विलासी भले ही रहे हों, लेकिन 
उनमें व्यक्तिगत वीरता का अभाव नहीं था । स्वाभाविक है कि कहानी के मीर और मिर्जा 
४27... बाकायदा चुनौती देकर तलवायों से दूंद्व युद्ध करते है, जबकि फिल्म के मीर और मिर्जा का 
8/0.... हथियार तलवार नहीं, वमाचा है, जो कि क्षणिक आवेश में गैर इगदवन चल जाता है। 
( के . फिल्म में निहित इस हास बोध की टिप्पणी सिर्फ इन दो पात्नों के व्यक्तिगत गुणों के 
*/- पुनर्मूल्याकंन तक सीमित नहीं है । वाजिद अली शाह * ) वह शानदार आत्मदशा जिंसंकी 
0 - परिणति बिना लड़े हार जाने में ही होनी है, उसका विस्ट्ठव रेखाकंन भी उन्नीसवीं सदी के 


0०. सांमत वर्ग के प्रति गय का विशेष दृष्टिकोण सूचिव करवा है । इस दृष्टिकोण में व्यक्ति 
5. की मानवीय उपस्थिति के प्रति पूरी सह्यनुभूति के बावजूद उनके वर्ग से जोड़े जाने वाले 
॥/: गुणों ( व्यक्तिगत वीरता) के भावुक महिमामण्डन की कोई गुंजाइश नहीं है । उल्टे इस वर्ग 
|. की ऐतिहासिक भूमिका का गहरा बोध फिल्म के अंविम दृश्य से व्यक्त होगा है, जहाँ वह 


(2: अकेला छूट गया देहाती बच्चा फटी-फटी आँखों से अंग्रेडी फोज को आते और वापस 
॥६... जाते देखता है. और बेचेनी से कहवा है, कोई लड़वा ही नहीं सरकार । जहाँ “तक 
- सरकारों अर्थात मीर और मिर्जा का सवाल है, वे अब अंग्रेजी चाल की बाजी सजा रहे हैं 
£ और मौर का वाक्य नेरेटर की आवाज में घुलमिल जावा है। अब आप हटिए बादशाह 
$ सलामव मलिका ए आलिया वशरीफ ला रही हैं । खेल वही है, खिलाड़ी वही है, सिर्फ 
खेल के कायदे थोड़े से बदल गये है |बादशाह सलामत की जगह मलिका ने ले ली हे । 
फ़िल्म शवरंज के खिलाड़ी इस ठरह भारवीय सामंत वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका और 


उसके नैतिवा में अपरिभाषेय मनुष्य का हस्वक्षेप | 
औरय़ह फिल्म कौ सीमा नहींसम्भावना है । 
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ऐतिहासिक चरित्रों पर बद्ी फिल्में 


श्रीयम ताग्रकर 


इतिहास महज अदीव की कह्यनी नहीं है। इतिहास अतीत का आईना है, जिसमें दिखाई 
देने वाली परछाइयाँ वर्तमान समाज को सोचने- का अवसर देती हि लधय छय 
बात के लिए श्रेरित करती हैं कि अतीव की ओर देखते हुए भविष्य का निर्माण किया जाए। 
इतिहास की स्मृतियाँ एक व्यक्ति के लिए भले ही हत्वपूर्ण नहीं हों, लेकिन एक राष्ट्र के 
लए वे महत्वपूर्ण हैं। इतिहास एक राष्ट्र को सके सतत जीवंतता का अहसास कयवा 
हे | उसकी परम्परा ओं से परिचित कयता है | श्तिह्यस ज्‌ब्‌ अपने सुनहरे से अथखुले ञ चलो 
से बाहर निकल कर रजतपट पर आकार लेवा है ,गै और महत्वपूर्ण हो जादा है। 

भारतीय इतिहास अनेक महापुरुषों तथा महान वाणी गाथाओं के और 

सेवाओं के सुनहरे पन्नों से भरा पड़ा है जो फिल्मकारों अद्भुव शोर्य, कार्य और 
का केन्द्र रहे हैं। भारत में पहली कथा फिल्म 4 9 के लिए सदैव आकर 
हरिशचन्ध बनाई थी। भाव की चौथी कथा (6  खाहेब फालके ने राजा 
ऐवि्ाग्रिक था। एच: पालक द्वाय निर्देशित हे 3 5 में बनी जिसका आधार 
की हत्या दिखाई गई थी, जिसने मराठा साम्राज्य की नींद जमा पेशवा में पेशवा 
साल बाद तक किसी फिल्मकार ने ऐतिहासिक बनाने दी थी। दा ऊँ; सात 
अंग्रेजी शासन की टेढ़ी नजर इस माध्यम पर बराबर का साहस नहीं किया। 


चरित्रों के फ़िल्मांकन से स्वाधीनग संग्राम की बल मिल ४४ े प्पा ऐतिहासिक 
98 
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कि दूसरी ऐतिहासिक फिल्म 923 में दादा साहेब फालके ने बनाई, जो बुद्ध के जीवन को 


प्रतिविम्बित करती थी। कलकचा के मदन थियेटर ने पेशंस कूपर को लेकर नूरजहाँ का 
निर्माण किया | लेकिन बाबूयाव पेंटर ने 923 में ही सिंहयढ़ फिल्म बना कर ऐतिहासिक 
फिल्मों को गहराई से रेखांकित किया । महायप्ट्‌ फ़िल्म कम्पनी के बेनर में बरी इस फिल्म 
में शिवाजी के सेनापति वानाजी द्वाय सिंहगढ़ के किले को मुक्त कराने की साहस गाथा 
थी | गढ़ आला पण सिंह गेला जेसी मार्मिक भावना के उद्गार शिवाजी के मुख से सुनकर 

दर्शक द्रविव हो गए थे । बम्बई में यह फ़िल्म लम्बे अरसे तक चली । इस फ़िल्म में दी. 
शांवाराम ने शेलारमामा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ इस बाव का उल्लेख 
करना आवश्यक है कि भारतीय फिल्मकारों के लिए शिवाजी का चरित्र सदेव आकर्षण 
क्य केनद्र रहा और उनके जीवन पर लगादार फ़िल्में बनती रही हैं, जिनमें बाजी प्रभु 
देशपाण्डे, नेताजी पालकर, फ्रॉम द कस्ट्डी ऑंव औरंगजेब, ओर छत्रपवि सम्भाडी 
उल्लेखनीय हैं | मूक युग में निर्मित नेताजी पालकर (927) के माध्यम से शांग्रयम का 





अहिल्याबाई के जीवन पर फिल्म बनाने की घोषणा पिछले 
दस सालों में जितनी बार हुई वह अपने आप में जा हैं। लेकिन इन्दोर कौ इस 
शासिका के जीवन पर 925 में एक फिल्म दर चुको हैं। 2:39 /%% 2 
राजस्थान के रणबाँकुरों की शौर्यगाथाओं पर फिल्मकारों ने अच्छा खासा अभ्यास किया 
.4925 में अमरखिंह डागर के जीवन प्ररुपहला ५ किया: गया। बाद में हर 
अपरसिह कर पश्वीराज चौहाड; महायणा ग्रवा दावदीर भाषश; शादी पदूमिनी, 


निर्देशक रूप सामने आवा है । 
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चित्तोड़ दिजय जेसी फिल्मों के जरिए गयजपूताने के इतिहास पर रोशनी डाली गई । 
गूंगी फिल्मों से बोलठी फिल्मों के युग में आने से पहले 926 में हिमांशु यय द्वार अमन 
सहयोग से बनी फिल्म लाइट ऑब एशिया का उल्लेख आवश्यक है । इसका निर्देशन फ्रेंज 
आस्टेन ने किया धा। इस फ़िल्म में हिमांशु राय स्वयं बुद्ध बने थे। आज भी यह फिल्म 
क्लासिक की श्रेणी में मानी जादी है। इसी वर्ष में मुमगाज महल के जीवन पर एक फिल्म 
आई, जिसने शाहजहाँ को ताजमहल बनाने की प्रेरणा दी थी। मूक-युग का बम्बइया 
सिनेमा मूलतः महायपष्ट्रीय लोगों के हाथ में था, इसलिए मराठा इतिहास और चित्रों को 
कागज के पन्नों से समेटकर सेल्युलाइड पर अंकित किया गया | दुखद स्थिति यह है कि 
ये वमाम फिल्में नष्ट हो चुकी हैं । 930 में निर्मित डदयकाल फिल्म के कुछ स्थिर छाया 

चित्र स्मृति के लिए शेष हैं | शिवाजी की युवावस्था की भूमिका इस फिल्‍म में शांगाराम 
ने की थी। फ़िल्म का पूर्वनाम स्वराज्य वोरण था, लेकिन ब्रिटिश सेंसर ने स्वराज्य शब्द 
पर आपत्ति करते हुए नाम बदलवा दिया। 


धारत में मुगल साम्राज्य के लम्बे इविहास के कई चरित्र फिल्मों की फ्रेम में उतर कर 


स्जवपट पर आए हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश दरित्र प्यास्मोहब्बत-शक के ठराने 
आलापवे मिलते हैं भव्य सेट्स, आलीशान दरबार, सुय और सुन्दरियों की रंगरेलियों के 
साथ गीत-संगीव और मुजयों को पहफिल इन फिल्मों की वावट और बुनावट रही है। 
को 2 गत 0 आग अपनी चेहरो खो रिया" ऐसे चंरितरों में 
को वोदताऔौर डी विलिगोरिा पहली वा. 
अनारकली-मूलीम के रूपनें दर्शकों से रूबरू हुए थे। इन दो प्रेमियों को जुदा करते हुए 
सम्राट अकबर को एक खलवायक के रूप में चित्रित किया गया। केवल के. आसिफ ने 
अपनी भव्य फिल्‍म मुगल आजम (960) का अंत बंदल कई अकबर कि एक उदार दिल 
बादशाह बतलाता था वरना तमाम फिल्मकारों की अकबर जैसा बादशाह एक 
अदद खलनायक की ऊँचाई से ऊपर नहीं उठ पाया | दिल्ली की एक करी 
फिल्मिस्तान की अनारकली ने अपनी सफलता के परचम फहंगा थे। अलावा 
बीनायय की जोड़ी गीत-संगीत की गंगा में नहाकर जल | प्रदीप कुमार- 
थी । मुगले आजम में दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज. को दहलीज तक गई 
अभिवय से फिल्म को और शानदार बनाया था। चालीस हे ने अपने शानदार 
बादशाहों पर फिल्में बनीं जैसे- बाबर हुमायूँ प्हकां जा दशक में अनेक मुगल 
फिल्म हुमायूँ अंग्रेक़ कद जतीय, कद्मोहन और बाप की 4८38 लिखों 
टिढ़िट बिड़की कर फ्लॉप रही क्योंकि दर्शकों ने अशोद कदर कक हे 
कर दिया । ४ हा द 
पहली बोलती ऐविह्सिक फ़िल्म 493॥ में इंपीरियल केप्पनी थे आर 
जहाँगीर के गेमांस का फिल्मांकन इज़य भीर ने कि, बनाईं। नूरजहाँ 3 
ह् ४58६ मा] पह हिन्दी-अंग्रेजी में साथ-साथ 











वी थी। गूंगे युग की तमाम ऐविहसिक फिल्में बोलते युग में दोबाय बनाने की कोशिशें 
भी को गई। शांगराम ने सिंहगढ़ को मराठी में बनाया । हिन्दू गजाओं पर फिल्में बनाने 
का सिलसिला आरम्भ से रह है । ए.आर. कारदार ने चन्धगुप्त फ़िल्म का निर्देशन | 934 
: में किया जिसमें गुल हमीद और सविता देवी की जोड़ी थी। चाणक्य की भूमिका नजीर 
ने की थी। 

ऐतिहासिक फ़िल्मों में सर्वाधिक योगदान सोहराब मोदी का रहा है। पारसी थिएटर से 
सिनेमा में आए तथा शेक्सप्रीयर को आदर्श मानने वाले मोदी की पहली फिल्म खून-का 
खून हेमलेट पर आधारित थी। उनकी पुकार फिल्‍म ने भारत में ऐविहासिक फिल्मों की 
कायापलट दी । जहाँगीर के न्याय पर आधारित इस फिल्मों में संग्रामसिंह की भूमिका स्वयं 
सोहरब मोदी ने की थी । जहाँगीर बने थे चन्द्र मोहन | नसीम सचमुच में नूरजहाँ नजर 
आदी थी। ऐविहासिक देशकाल, वेशभूषा, सेटिंग और भव्यता के साथ चरित्रों को 
विश्वसदीयता के साथ पेश किया गया था। इस फिल्म ने सफलता के झण्ड़े गाढ़े । इसी 
4रज्ला कौ अगली कड़ी में है फ़िल्म सिकन्दर। सोहराब मोदी ने पौरस और पृथ्वीराज 
कपूर ने सिकन्दर के अभिनय में ऐसे प्राण फूंक दिए थे कि दोनों परदे पर साक्षात नजर 
आते थे। गुजराव के पुराने माहोल को मोदी ने पृथ्वीवल्लभ फिल्म में पुन्जीबित किया 
था । हालांकि इस फिल्म की कथा ऐतिहासिक कम और फिक्शन अधिक थी। एक दिन 
का सुल्तान के बाद सोहरयब मोदी ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति और कल्पनाशीलता का उपयोग 
करते हुए भारत की पहली टेक्नीकलर फिल्म आँसी की रानी बनाई | उन्होंने ने केवल 


टेक्नीकलर कैमरे का पहली बार आयाव किया बल्कि हॉलीवुड से कैमरामेन भी बुलाए। 
झाँसी की रावी बुरी तरह असफ़ल रही। चेम्बूर में झाँसी का किला बनाया गया था और 
यनी बनी थीं मेहताब। दर्शकों ने उन्हें झाँसी की यनी के रूप में स्वीकार नहीं किया | 


आग पक इदना महत्वपूर्ण बचा लिया था कक रानी का चर दब गया | 
इसके बाद सोहंयब मोदी युग का भी एक प्रकार से करत वापिस 
प्रभाव की फिल्म रामशासत्री ऐविह्मसिक फ़िल्मों अयाब 
है। आठवीं शताब्दी के पुणे के गौरव को यह 40% में एक 5 हक ४ 
. है। पेशवा के न्यायाधीश गमशास््री ने निर्भीक होते है पेय दे व आवक 'मत्यदा 
की सजा सुनाई थी। ॥आए कादर की फिल्म: हज कर्तरेलाल सहगल के 
अग्निवय वा गीतों के कारण याद को जाती हैं।. डाल सहयल दे 
स्वतंत्र भारत के फ़िल्मकायों ने इतिहास और अती वी में नहीं ३; 
हैं। स्वाधीनवा सेनानी चन्रशेखर आजाद, शहीद हे बाय गत दिखलाई 
अं आए पत्ो गरशार पुणे आजा बेल फिली हा के अलावा 
के साथ न्याय नहीं करती हैं । फ़ीचर फिल्मों के बजाए तिलक गांधी रा र कस पड 
ओर दूसरे नेताओं के जीवन पर वृत्त चित्र जरूर उम्दा बंप न सुभाषचंद्र बोस, नेहरू, 


है। इन्दौर की जयू और पुणे 
02 क्‍ 























के नचिकेत पटवर्धन ने 22 जून 897 फिल्म के माध्यम से चाफेकर बंधुओं की कथा 
कहते हुए इतिहास से दर्शकों का साक्षात्कार एक दशक पहले कराया था| इस प्रशंसनीय 
भ्यास के बाद राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम ने ब्रिटिश फिल्मकार सर रिचर्ड एटवबरो के 
पहयोग से गाँधी फिल्म बनाकर वाजे इतिहास को जीवंत करते हुए दुनिया को महात्पा 
गॉधी के जीवन तथा दर्शन से परिचिव कराया था। फिल्म गाँदी भी उसी वरह की दुर्लभ 
फ़िल्म हैं जिस प्रकार सदियों में एकाध गाँधी पैदा होता है । 

फेमाल अमरोही की रजिया स॒ल्वान, श्याम बेनेगल की जुनूड सत्यजीव गय की शतरंज 
के खिलाड़ी इतिहास के एक किनारे को छूकर गुजरवे वाली फ़िल्में हैं । इन्हें ऐविहासिक 
परित्रों पर आधारित फ़िल्म में नहीं कह्य जा सकठ | ग 

पड़े परदे पर ऐतिहासिक चरित्रों को देखने की अब इच्छा करना दिवा-स्वन की ठरह है। 
किसी भी फिल्मकार में न पहले जेसा धैर्य है ओर न फिल्‍म माध्यम के प्रति वेसी 
*तिबद्धक । भला हो गोविंद निहलानी जैसे निर्देशक का जिन्होंने तमस का वोहफ़ा देकर 
पैभाजन की त्रासदी तथा आहत मानव से हमाय साक्षात्कार कपया । इसी कड़ी में भारत 
ञ खोज के लिए श्याम बेनेगल का आंभार माता हम दम जन पा दर 

किए यथा बहादुरशाह गह जफर भा आओ ३ 
मी रे शक जाप ऑन चलते रहेगे। सॉवधान बे हे हि: 
जाए भले ही बौना (छोटा) हो गया हो, ऐविह्यासिक महापुरुषों को कृपया बोचा न 
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पा < वाया 2220. 
कंथाकार की कृति का चााक्षुष रूप 


वशदन्त व्यास 


गोविन्द निहलानी की ० ' श्रष्म साहनी की तमस का चाश्षुष रूप है। ओर जैसा कि 
खुद भीष्म साहनी ने कहा है, वे निहलानी की तमस से संतुष्ट है। निर्देशन फिल्मांकव, 
सम्पादन और अभिनय सभी दृष्टि से उत्तम मानते हुए भीष्म साहनी उपन्यास की 


मूलभावत्रा को बनाए रखने के लिए निहलानी के सिनेटष्ट बंद! 
(सारिका : भीष्म साहनी हीरक जयंती अंक) | 'अनेदृष्टि की तारीफ़ कर चु 


लेकिन, इतने भी से किसी रचना का पूरा मूल्यांकन नहीं हो हकलहत संचव है 
महत्वपूर्ण तथ्य है कि मूल सांहित्यिक कृति और उस पर आधारित फिल्म पीवी जक 
के सामने रखकर जाँचे जाते हैं, जबकि दूसरी ओर अकेली फिल्म-करि कृ हज... 
अपनी अलग हेसियत रखती है। -कृति स्वतंत्र तौर पर 
तमस कौ पृष्ठभूमि में उसके चाथुप और प्रगावों 

74 को दवेदनर्शीलता के साथ प्रस्तुत के का जो का जाम केक को पहला 
और किताब की सफलता क्रमशः दर्शक और पाठक की मन: हिट >४ सफ़ल ० 
से प्रकट होती है। शब्द मदरो-विस्तार की गुंजाइश के ऑध होते पर अलग-अलग रा 
घटित होने के भीवर ही दर्शक को दायराबन्द करने “व है जबकि दृश्य अ 


े स्थिति में ३. यह अं ५] भी 
विशेष वब हो जाग है, जबकि घर के भीतर आते है । यह और 


सकव्या करण ऊँट दूर पे के रौशन चेहरे 
के जरिए उसका लोकव्यापीकरण होता हो । दूर, एक बक्से के रौशन चेहरे 
04 5 क्‍ 























वमस एक उपन्यास के.रूप में भीष्म साहनी की एक चर्चित कृति है गो.कि नामवर- सिंह 
समेत कई विद्वान इस कामयाब कृति को यशपाल के झूठा सच वगेरह के सामने कम गहरा 
पाते हैं | उनकी दृष्टि में घटनाओं के अंकन में जिस वस्तुपरक तथा पेनी व्याख्यात्मक दृष्टि 
का इस्तेमाल होना चाहिए था, वह तमस में नहीं है। यद्यपि विवरणों को सिलसिलेवार 
रखने की सादगी के बावजूद उपन्यास का कुल असर पाठक को बाँधवा है । एक यथार्थ 
का संवेदनशीलता से अंकन करती कृति तमस का विभाजन के काफ़ी असें बाद लिखा 
जाना, कथित कट्टरपंथियों को उतना क्यों-नहीं उद्वेलिव करता दिखा,जितना दूरदर्शन-पर 


सन्‌ 88 में दिखाए जाने के समय दिखा था । इसके मोटे कारण वो वही हैं जो.एक क्रिवाब 


के शाब्दिक स्वरूप के ग्रहण किए जाने और एक सिने-निर्देशक के जरिए रेखांकित और 
एक हद तक दायराबंद स्वरूप को ग्रहण किए जाने में, आये अंतर से समझे जा सकते हें । 
लेकिन, फिल्म तमस को लेकर कुछ खास आपत्तियां भी सामने है । जहाँ तक मूलकृति में 
सिने रूपान्तरण के दौरान किए गए परिवर्तन का प्रश्न है, अंत में दो उपकथाएँ मिलायी गई 
हैं। निहलानी के मुवाबिक, वे कथाएँ, फिल्म के उद्देश्य को पूरी तरह स्थापित करने के लिए 
ली गई हैं। इसे हम कलात्मक जरूरतों के आधार पर ले सकते हैं । रे 
दस बात पए विचार करते हुए कम ठपय सम मे शी गौसलब रे जो उसे कक 
'रुस्तमजी की एक टिप्पणी के कु: |॒ 2] 
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अल महज भरनरड ही की है | बावजूद इसके,उन्हें लगता है कि कहीं कुछ 
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के अंक में लिखी थी। उन्होंने फिल्म के- 
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छूट गया है | वे कहते है कि क्या सिर्फ सूअर काटने से दंगे हुए ? दंगे ऐसे नहीं होते । 
पहले से ये ठाकतें अपना काम एक नेटवर्क के जरिए जारी रंखठी है - छोटी-छोटी बातों 
का ग्रचार अन्दर ही अन्दर होता रहता है। दंगे शुरू करने में संगठन कभी सीधे भाग नहीं 
लेते। वे प्रक्रिया को बनाने में मदद करते हैं। कोई भी अनुभवी पुलिस अफसर मुहल्ले 
का चेहरा देखकर बता सका है कि वहाँ क्या घटने वाला है। जबकि तयस में दंगे के 
पीछे व्याप्त कारणों का पूर्ण स्वरूप नहीं उभरता | उफ़ान का सही जायजा नहीं मिल ! 


दूसरे, रुस्व॑मजी की मान्यदा है कि हिन्दू लड़के द्वाया मुर्गी कांटने और उसे हत्या भ्रेरणा देने 
के प्रसंग गलव जगह हैं। पाकिस्तान के क्षेत्रों में ऐसा नहीं हुआ। सीमा के उस पार वो 
मुस्लिम असामाजिक तंत्वों ने. कम्रव संभाल रखी थी | सीमा के इस पार, उसका उल्टा 
हुआ। लेकिव इन तर्कों में एक रचना - तय के कमजोर होने का प्रमाण उतना नहीं है 
जितना उद्देश्य विचार के समय केन्रीय भाव के संदर्भ में होगा चाहिए | ये वर्क रचना पर 
कम, उस समय की स्थितियों पर ज्यादा केद्रित है।... 

ये कुछ बातें है, जिन्होंने वमस को चर्चित भी बनाया ३) विंवादस्पद 

गई और बाहर आई । इसने वियेध भी पाया और :औ हम पल हक कं 
समूचे प्रकरण में इतिहास को फिल्मांकित करने या यथार्ध को-कलात्मक की हि की के 
की सीमाएँ व्था खूबियों उजागर हुई है । दूरदर्शन के काल्पनिक औपन्यासिक टीप के 

और सांस्कृतिक धायवाहिक राणयण और पहाभारत नजर न्यासक टापू सुल्वान 
असर भी हंमने पाया है। वपस न सिर्फ इतिहास कक जर वमस की सच्चाई का 
हमारे सामाजिक अंवर्वियेधों और मौसम की जांच भी कलात्मक प्रस्तुति थी, अपितु 


हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वप्स साढ़े तीन सडक हुई । 

26 लाख रुपए विज्ञपन- की आय देने वाला एक धारावाहिक को द्वाग देखा गया, सिर्फ 
तमाम सवालों के बावजूद यह संवेदनशीलता के फल भी रहा हो । लेकिन, वस्तुत: 
शब्दों में कहूँ - कि; तम्रस साम्प्रदायिकता कै उपंदेशात्मक हा ह 

रूपात्मक रचना ओर व्याख्या दोगों थी। वह एक यथार्थ 4 या किताबी व्याख्यान होकर 
जाग था।.। || _पार्थ रचती थी ओर वही संदेश बन 
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सन्‍्दीप ध्ोदजिय 


एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या किसी फिल्मकार को इतिहास के लिखित या. 
अलिखिव अवीत को जस का वस परदे पर भी घटिव होते दिखाया जाना चाहिए ? यहाँ 
समय बीत चुका है जब इतिहास को मूलतः तथ्यों 
देखा जात था। बिग किसी सिद्धान्व और 


हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अब वह सम 


के संग्रह और के भंडार के रूप में ही । 
दृष्टिकोण वे अल हो ही नहीं सकवा | इसलिए यह भी समझ लिया जाना चाहिए 


कि समय और समांज की कसौटी पर कसे बिया जो कुछ घय है उसे जस का तस अनगढ़ 


ओर ज्यों का त्यों मास के सामने नहीं रखा जा सकता | हिस्से में 

हमें यह तो देखना ही होगा कि आज हमे किस काल खण्ड के कोन से हिस्से में खड़े हैं 
और इतिहास का कौन सा सच हमारे समय और सवा पं दल कम 
सच का बिक कियाटजानों चाहिए और किंस सच से बचा जाना चाहिए। अगर यह सच 


ह की प्रमाणिकग देखी जानी चाहिए वो यह 
। जब तक समय फिल्मकार की अपना पक्ष वय करना ही 


पी सही है कि परदे पर इस सच को रचते 
शेगा बच ही नहीं सका क्योंकि कला से जुड़े किसी भी 
गा। इस महत्वपूर्ण दायित्व से वह व हि अजक 


व्यक्ति का सबसे अहम सयेकार उसका सामाजिक 
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. “जब इंविहांस को फिल्माया जा रहा होग है तब फिल्मकार के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी 
होती है। एंक जिम्मेदारी समाज के प्रति होती है वो दूसरी इतिहास के प्रति । इनमें से किसी 

को. भी नंजरअन्दाज नहीं किया जा सकवा। हर स्तर पर यह आवश्यक है कि वह अपने 
सामाजिक दायित्व को- पहचाने वहीं दूसरी ओर इतिहास के उस सच को भी परदे तक 
पहुंचाए जो पंक्तियों के बीच कही छिपी रह गयी है बशर्ते बड़ी जरूरत यह है कि फिल्मकार 
की निगाह समकालीन सामाजिक संकटों पर हो । 


अक्सर यह बात भुला दी जादी है कि ऐतिहासिक व्याख्या समसामयिक विचारधारा की 
उपज हो सकती है। दरअसल पिछले अं में छोटे परदे पर इतिहास का जो प्रस्फुटन हुआ 
है उससे इतिहास के पुनर्लेखन उसके फिल्मांकन और पुनव्याख्या के खतरे कई गुना बढ़ 
गये हें। द 


सच वो यह है कि जिस वरह हमारे समाज में दूरदर्शन की पैठ गहरी हुई है उससे दूरदर्शन 

के नीवि निर्धारकों और अफसरशाहों के कंधों पर भी भारी उत्तदायित्व आ जावा है । 

किन्तु अगर दूरदर्शन को इविह्मस के लिए कोई प्रतिबद्धता होती तो संजय खान को 

इविहास के साथ टीपू सुल्वाव की बलवार जैसा भद्या मजाक करने की अनुमति नहीं दी 

जाती । इंविहास के साथ इससे ज्यादा लापरवाह रवैया और क्या हो सकता है कि संजय 

खान को अपनी श्रृंखला के पहले यह पट्टी दिखाने की इजाजत तक दे दी गई कि उनकी 

श्रृंखला इविहापरक होने का कोई दावा नहीं करवी। जी लोग वर्वमान तक के प्रवि 

ईमानदार नहीं हैं उनसे इतिहास के श्रति ईमानदार होने की भोली उम्मीद नहीं की जानी 
चाहिए। 


अभी हाल ही में एमएस. सथ्यू ने दूरदर्शन के अधिकारियों के विरुद्ध ' 
द्ध एक मुकदमा जीव 
जिसे उनके कयर धारावाहिक के कुछ दृश्यों को बिना सोचे-समझे काटने के लाए देर 
किया गया था। कैरल की संस्कृति और इतिहास पर उध्यू जितनी - गंभीरता से फिल्मांकन 
करते हैं दूरदर्शन की दृष्टि उतनी. ही लापरवाह है। क्‍ 


दूरदर्शन ने कुछ अच्छी श्रृंखलाओं का भी प्रसारण किया है। जिनमें बपिलय सी जाके 
श्रमाणिक ओर प्रभावशाली झलक मिलती है। श्याम बेनेगल की अंखला हि 
इसी क्रम में आने वाली.महत्वपूर्ण कृति है । सिनेमा और बाटक + हि हम कक 
सम्मिश्रण यह डॉक्यूड्रामा था। साथ ही इसकी प्रमाणिकता पर कस कक कप की 
था। इतने पर भी अगर कुछ उंगलियाँ इस श्रृंखला पर उठ दो इसलिए मं किया गया 
वह सच जो. प्ररदे वक फ़िल्म वकनीक के जरिए पहुंचता है ..., "| कि इतिहास का 


को भरे पक जे बस 
मिर्जा गालिंब और कबीर का जिक्र इसलिए किया ना मे सच नहीं होता ।. 


श्रंखलाओं ने बताया:कि इतिहास सिर्फ आक्रमणकारी शासकों है जज मम जशक हा 
होता बल्कि उसमें साहित्य ओर #लन्‍- की जगह भी होती गन हज 
वग।म तकनीकी दृष्टि से भी माना जाना चाहिए चलाँकि क्‍ 


























के संगीव के साथ आधुनिक आर्वेस्ट्रा के प्रयोग की जगजीत सिंह को छूट दें कर 
अनावश्यक समझोगा ही किया। 

हाल ही में वृन्दावनलाल वर्मा के ऐविहसिक उपन्यास पर आधारित मृगनयनी का प्रसारण 
किया गया। इस श्रृंखला में न तो कलाकार अपने समय से मेल खाते हुए दिखाई दे रहे 
थे,न उनकी वेशभूषा | पल्‍लदी जोशी किसी भी कोण से दृन्दावल लाल वर्मा की मृगनयनी 
नहीं दिखाई देवी थी | गीत संगीव की ह्ालव यह थी कि यजस्थान के लोकगीत ओर लोक 
धुनें माण्ड्‌ और ग्वालियर में सुनाईं गईं । निर्देशक अमोल पालेकर ने इस इलाके को मिट्टी 
के सुर-संगीव का प्रयोग करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 

इन दिनों हम चाणक्य देख रहे हैं जिसमें वत्कालीन माहौल जो जीवंत करने के साथ-साथ 
फिल्म तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया गया है । लेकिन इस श्रृंखला के इविहास बोध 
पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। इन प्रश्नों में कितनी सच्चाई है यह वो विवाद 2 विषय 
है लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐविहासिक व्याख्या समसामाधिक विद्वरधाय 
की उपज हो सकती है। घटनाओं को चुननें का आधार पहले इविहासकार की ओर फिर 
फिल्मकार की पसन्द होती है और उनकी कवि में उन दोनों का किसी एक को आत्रनिष्ठा 
देखी जा सकती है। 


इतिहासकार की ही तरह फिल्मकार 
“पे खोतों के प्रति वह जिस हद तक आलोचनालक 
वैयार होगा है उससे उसकी व्याख्या भी प्रभावित 
_. अप्कुटन के संदर्भ में यही कहा जा सकंदा 


भी अपने खोदों को जिस वरह प्राथमिकता देवा है ओर 
क्र और विश्लेषणात्मक रुख अपनाने को 


विषय बनाते समय पर्याप्त गम्भीरता से कार्य 
दि और उनका प्रभाव भी सही दिशा में वे पड़ें कर 
। 
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विंव होती है । छोटे परदे पर हुए इतिहास के... ५ 

है कि अधिकांश फ़िल्मकार्यों ने इतिहास को... 
व नह किया हम ्स द 
कई बार विपरीत दिशा में दिखाई . 





#? आय 2 ७ >#>< 6 
पे " * पु €ः 
दर ३/७ # >* &«» 
॥3 कर 2 पते 
अधि 2 ७8:22 0,953 


ँ ९/६ ४-5 गज 


सो # 7६ 8 .३६/३॥-० ४८० 
8४:४४ ०५ ४: ७३८ 


$६:-- 42 «9 ७४:०८४७७&६ >> ८2४४३ ४३ «०४ 
* # न ६ 2 ) 4" 46 / ९४७७ «*«००*$ >+2>०२*$ “का ० ++ + 
3-2 ००००२ न ३९७५ “३६.३७ ९७/“है४६६८* «२१० ०.८ < 
६ ९ 37१ /.७:००१२०४-4७९ २७ ४४०४ ३४20४ ३२: ३४८७:६ * ४: 














प्रभुभगाथ सिंह आजमी 


लेकिव ; 


आत्पा के अस्तित्व को लेकंर लगावार बहस चलती रहती है 
यह विषय लगावार उलझा रहा है पर आज तक वैज्ञानिक कक कब की हे 
पाया है कि वास्तव में आत्मा -अमरत्व - शरीर में कैसा बम कक ३ 


फिल्म लेकिन में इस विषय को छुआ गया है पर जरा 
व्यावसांयिंकरेता तथा धर्मप्रायण दर्शक वर्ग के फैन से । हिन्दी फिल्मों में घुसदी 





चमत्कृत कंर देने: वालें प्रसंगों 
दर्शकों वें उसे संरमांथे उठाया भी है। जय संवोषी भा से लेक आई हैं और गाहे-बगाहे 
वाले धारावांहिकों तक कई मुकाम है,:जंहां वी. पर प्रसारित होने 


को भरमाया है । 0 “पा तर्कहीनता एक साथ दर्शकों 
लेकिन में यह श्रम तर्कपूर्ण ढंग परे दर्शन की क्रह 

साबित नहीं कर प्रावे कि,. पृथ्वी का केद्र हमारे * अनक ४०९९; है। यदि हम यह 
कि वह हमारे पांव के दीचे ही है, कौ वर्ज पर आत्मा का यह साबित मानिए 





हुआ है इंसूलिए आत्मा के अस्वित्त को मानिए। नहीं है: साबित नहीं 
अविश्वनसनीय प्रसंग को वर्कपूर्ण बनाने के लिए तथा भूमि को इस कल्पित तथा 
के लिएं प्ुयवत्व विभांग का नायक तथा राजस्थान के दिषय के अनुरूप गढ़ने 


है ओर इस जगह वें सचमुच सफल हैं कि फिल्म देखते वास्तविक लोकेशन चुनी 
से लगभग मुक्त रहते हैं । वैज्ञनिक वर्कप्रियता 


40 


प्रयेणों दो लेकर शुरू पे बिल कार के अविश्वसनीय तथा 
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आत्मा-परमात्मा वथा शरीर के बीच इतनी मान्यवाएँ अवधारणाएँ वथा कथाएं है कि ै 
पर विश्वास करना संभव ही नहीं है;आप केवल स्वीकार कर सकते हैं अथवा जन्म से वे 
विश्वास आप में रूढ़ हो सकते हैं। अपनी ही फिल्म मीयण में गुलजार ने यह प्रयोग किया 
था । अन्तिम दृश्यों में मीय मन्दिर में प्रवेश करती है। दरवाजा बंद होता है, ओर जब 
पुनः दरवाजा खुलग़ है गो भीवर कोई नहीं होवा, केवल कुछ फूल होते हैं । यहाँ बहुत 
कलात्मक ढंग से गुलजार ने अपने आप को मीरा के मनुष्यत्व अथवा देवत्व से अलग कर 
लिया है। किन्तु लेकिन में उनकी यह निरपेक्षगा कलात्मक कमर चालाकी ज्यादा नजर 
आती है। खासकर उस समय जब गुलजार की मेरे अपने, अचानक, आंधी, ठथा 
कोशिश जेसी फिल्में आप की यादों में हो । 
यदि लेकिन को फिल्म के भीतर से देखा जाये वो निश्चित ही कहना पड़ेगा कि भूठ-प्रेत 
की फिल्मों से जो काम रवि नगाइच,या यमसे बन्धु लेना जानते-चाहवे हैं वह गुलजार का 
उद्देश्य नहीं है । इसलिए अपने अविश्वसनीय कथा को प्रिय तथा विश्वसनीय ढंग से रखने 
के लिए गुलजार अवश्य वारीफ़ जुय लेवे है । भूत-प्रेत के रूप में भटकठी फिल्‍मी आत्माएँ 
डर पेदा करने के लिए उपयोग में लायी जाती हैं लेकिन गुलजार की प्रेतात्मा न डर पैदा 
करी हेज़ रोंगटे खड़े करदी है बल्कि प्यारी लगवी है तथा अपनी कथा से अपने लिए 
सहानुभूति भी अर्जित करती है। जेसा कि गुलजार की फिल्मों का स्थायी भाव रहा है कि 
उनके पात्र सम्पूर्ण अच्छे अथवा सम्पूर्ण बुरे नहीं होते, बल्कि सामान्य मानवीय अच्छाइयों 
व बुराइयों से परिपूर्ण होते है; उसी प्रकार भटकवी अन्दर आत्मा के रूप में प्रस्तत चरित्र 
भी अच्छाइयों-बुराईयों का सामान्य चरित्र हे जिसे पर्दे पर साकार करने में 
कपाड़िया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उस चरित्र के साथ सरोकार रखने में विनोद 
की भूमिका बहुत सामान्य है तथा कई बार वे अटपटे । 
बीना [ हमदर्द भूमिका 
गीत ने विद हा के 45 दल देसति की भूमिका बहुत सहज होकर निबाही है वथा 
वह कथा की एकरसवा से मुक्ति भी प्रदान करदी है । गीत-संगीत फिल्म 
सर वेद व फिल्म के वर्तमान स्वरूप 
को वो बाधित करता है किन्तु फ्लेश-बेक या कि अतीत अथवा एह अरे 
भावशाली है। दृश्य मिश्रण इस फ़िल्म थवा पूर्वजन्य वाले प्र॒संगों में 
बहुत प्र | दृश्य मिश्रण इस फ़िल्म का सबसे 
दायों में बह हित पट पढ़ती सशक्त पक्ष है। खासकर उन 
दृश्यों में जहा डियल टी पकाती है दथा तहखानों में कैदी औौतरयो 
ै व उनकी के हे, तथा 
वह महफ़िलें जहाँ नृत्यगीव हुआ करठ था । रेगिस्तान वाले इहयो में सोटीडा्ी 
प्रभावशाली है | प्रकाश व्यवस्था भी अलग से गायक सं डे ; के ऑल 
ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है वथा चलदी ट्रेन के दरवाजे के 'अफ 
दिखाई देवी है वो वह स्वयं प्रकांश व्यवस्था के काज ...हर डिप्पल कपाड़िया लटकी 
'गरण ही पूरे अलौकिक चरित्र की तरह 


प्रस्तुत होती है । फिल्म की पटकथा वथा संवाद गुलजार के लिए है 
सम्पादन अवश्य प्रभार को गविशील बनावा है |... लिए सामान्य से ही है किन्तु 


इस प्रकार लेकिव सम्पूर्ण रूप से फिल्म के रूप में अच्छी हैकिनतु क्ण की अर्थदीवता के 
42 क्‍ द 






























































डिम्पल 
दखत्ना 
भी लगते है। अमजद खान तथा 




























































































कारण अच्छी फिल्म के रूप में स्वीकृत नहीं हो सकदी । चूंकि लेकिन आत्मा के अस्तित्व 
को लेकर की गय्यी कोई अनुसन्धानात्मक कोशिश नहीं अठः इस विषय पर उसका निर्माण 
केवल आनंद अथवा मनोरंजन तक ही सीमित है जहाँ वह भरपूर रसबोध से दूर है । 
प्रैकिन में एक विचार उठाया गया है आमरत्व तथा आत्पा का जिसकी स्वीकृति असमर्थ 
है इसलिए लेकिन केवल खूबसूरत खाली डिब्बा है जिसमें कुछ नहीं है। 

'जस्थान के किलों की भव्यग तथा उसके पीछे छुपे मानवीय दर्प कौ क्रुरवाएं तथा 
शमान्यजन की विवशवायें जरूर कथा की दृष्टि से मः चपूर्ण वथा चुनोदीपूर्ण लगते हैं। 
प्किन का यह भी एक अभिप्राय निकाला जा सकता है लेकिन यह केवल समीक्षा का 
जरिया है । पूरी फिल्म से यह पक्ष कथ्य की वरह नहीं उभरवा बल्कि समीक्षा के लिए 
एेंढ कर स्थापित करना पड़ता है अत: यह स्वयं में कम महत्व का हैं। फिर भी यदि यह 
'देश्य है, वो भी आत्मा की अतृप्ति में इतने महत्वपूर्ण विषय को भटकाना उचित नहीं । 
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: दर्तमान सिनेमा के परिदृश्य में प्रहार की चर्चा 








एक भिन्न फिल्‍म के रूप में करने के कई 
कारण है। सबसे महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट कारण तो 
निर्वाह के बीच किसी प्रकार की तथा कथित यह है कि अपने विषय तथा उसके 


शास््रीयदा गंग्नी ही 
जाये भेड़चाल वी फार्मूलिबाजी दिखायी गयी है पा की 
व्यासायिक रूप से सफल भी है । एक फ़िल्म के आधार पर कोई अददारणा हा 
करना उदावलापन होगा, वो भी इतना तो 04 हक 


क्‍ अपने 
विचायं में स्पष्ट हैं, बिम्बों का प्रयोग जानते हैं, भाध्यप जा सकता है; कि यदि आप अं 


को समझ है दो अति शाख्रीयव | 
अथवा अदिशय व्यावसायिक के चरम बिन्दुओं मे है 
बना सकते हैं । बगेर एक अच्छी सफल फिल्म | 


444 










































































समीक्षा की दृष्टि से प्रहार में अतुलनीय अथवा अत्यन्त महत्व के साथ रेखांकित करने 


लायक चमकदार बिन्दु नहीं है । इसे खुद प्रहार की अच्छाई के रूप में ग्रहण किया जाना 
चाहिए. । क्योंकि दो-चार चमकदार बिन्दुओं को भर कर शोहरव पा लेने वाली फिल्में 


अपने सम्पूर्ण अवदान में कई बार शून्य साबित होती है जो दर्शक के साथ एक व्रह का... 


छल होगा है । द 
प्रहार का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका विचार है । दर्शन के माध्यम से अत्याचार-अनाचार 
के विरुद्ध खड़ा होने का तरीका जय सोच कर, सँभल कर और योजनापूर्ण ढंग से है: । 
वर्तमान बेहद तेज, खूँखार वथा मारक है। संवेदनाहीन और कई बार गे बेमकसद 
(लगभग सैडिस्ट अंदाज में) एक निरीह व्यक्ति को पीड़ा पहुँचाने का चलन चल पड़ा है । 
ये हमले अत्यन्त अचानक तथा बीबर होते है जिससे सँभलने का अवसर वक नहीं मिलता | 
ऐसे में सोच-विचार के बाद किया गया प्रतिकार अव्वल वो श्रतिकार होवा नहीं और यदि 
होता भी है ठो बेहद अप्रभावी तथा भोथय, जो हिंसा के विरुद्ध कोई प्रभाव नहीं उलब्न 


कर पाता, बल्कि उसे और हिंसक बनाठ है । उकंसावा 


समय हिंसक को अपने अत्याचार के एवज में मजा लेने । 
पह॑ और अवाचार में व्यस्त हो जाता है । यदि बाद में उसे श्रतिकार स्वस्प खल भी कर 

दिया जाये वो भी अपने जीवन काल में भोगा गया उसका आनंद एक पीढ़ी को ऐसे ही 
कर्म की ओर प्रेरित करता है । क्योंकि आकलन के मावदण्ड बदल 5 हैं। बदनामियाँ, 
जे बेमानी लगती है। सबको पता है कि स्टेज पर खड़ा शक ल वाह रे है, दे 

व्यक्ति अब्वल दर्जे का मक्कार है वथा बुराइयों कौ हक हैतों दे रहे ३ 
'हैनायेंगे उसके भाषण पर दालियाँ बजायेंगे । यादी दो मुँहापन के व्यक्ति 


"हीं है बल्कि उसके सामने बैठी बेशुमार लोगों की भीड़ भी दो मुंही टैप 3 केवल 
3 पुहैपन के पीछे छिपी भावना का है| एक की भावदा उत्पीड़न है दूसरे कौ विवश्र 


ने का मौका देवा है । परिणामतः 
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२ अधआब+»००»-नम में लम्बे समय तक लिया गया मजा थोड़ी देर के लिए भोगी सजा से अच्छा लगवा : 
है। | 
अवठ: लम्बिव प्रविकार, प्रतिकार की मूल भावना के ही विरुद्ध हे । ठीक उसी वरह जैसे देर 
से दिया गया न्याय, अन्याय है । लंबित प्रतिकार, अन्याय सहना है | प्रहार लंबित अधिकार 
के विरुद्ध एक सशक्त वक्तव्य है । इन दिनों हिंसा प्रधान फिल्मों (वायल, फूल और कटे, 
इत्यादि) में लंबित -प्रतिकार को अस्वीकार ही किया जा रहा है,लेकिन वे फिल्में इसलिए 
कमजोर हैं, क्योंकि लंबिव प्रतिकार के विरुद्ध खड़े नायक जन्मजात शक्ति सम्पन्न नजर 
आते हैं और उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होने से पूर्व ही विजयी दिखने लगते हैं और 
उत्पीड़कों को स्थापित करने के पहले उनके कारनामों को निरीह लोगों पर दिखाया जावा 
है ताकि उनके आतंक के प्रभाव में दर्शक को लिया जाये | फिर नायक उसका प्रविकार 
करवा है जो वास्तव में दर्शक के आवंक बोध को कम करना है । इस प्रकार ये फिल्में 
फेंटेसी रचती हैं और इनका प्रभाव यथार्थ में खेल-खिलवाड का आनंद देवा है | किसी 
विचार की भ्रस्तुदि वथा प्रभाव से ये कोई गाल मेल नहीं बिठा पातीं जब कि प्रतिकार 
निलम्बन के विरूद्ध प्रह्मर एक सम्पूर्ण विचार है । 

प्रहार का नायक हमलों के विरुद्ध प्रशिक्षित है । हपलों के मनोविज्ञान से परिचित है ! 
अठः उसके व्यवहार में महावायकत्व नहीं है और न महामानवता । वह हममें से ही कोई 
पर हमसे अलग विचार वाला व्यक्ति लगता है। इतना लगते ही ग्रहार अन्य हिंसा प्रधान 


फ़िल्मों से अलग नजर आने लगी है। चरित्र की विश्वसनीयता कर्म के यथार्थ से बड़ी 


होती है। प्रहार चरित्र की विश्वसदीयत्ा स्थापित करती है ।फिर भी यथार्थ कहीं घायल 
नहीं होगा । 


प्रहार का पूर्वाद्ध लगभग कथाहीन वथा वृत्तात्मक है ट तन्द ओं के 
सहारे पटकथा ने प्रशंसवीय गति प्रस्तुत की है । कम 'ंध 
युवकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दृश्य खासे लंबे है किन्तु चरित्र की विश्वसनीय ' 
विभिन्न कोणों से उसे दिलचस्प बनाये रखा है । अम्निनय पता में धाना-पादिकरे मं 
साथ-साथ सैनानी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवकों ने उसी स्वर का अभिनय अस्तुत किया 


है जो फिल्म के दृश्य अनुभव को भाग्य अनुभव में अप निकीन 
निर्देशकीय कौशल का भी महत्व कम नहीं है क्योकि परिवर्तित कर दें । इसके साथ कक 


॥। | 
दृश्यों की आसन्दी पर सामान्य दृश्यों का निषेध 2 0 ही अकष्शील शई रु मं 
स्थायी सरवर्कवा बरवी है,जैसे ऊँचे से पानी में कृदने 250 क स+ न हिलप 
को स्थापित करने के बाद ही, स्वयं नायक मेजर चौहान ने उसके आंतक को 
माध्यम से कम किया है | स्वयं ऊँचाई से कूदते मेजर बशिग लत मत आँख 
अच्छी तरह प्रशिक्षित वथा अभ्यस्त दिखते है। खतरनाक 


उबरते अन्य फ़िल्मों के नायक खतरों को कम करते न्‍ज स्थितियों से जूझते तथा 


आतंक को बढ़ाते नजर आते 
6 





डे हक च्स्य्स्ज 00407 हुई 


_ गानवावादी दृष्टिकोण से एक प्रश्न उठाया जा सकवा 


जब हमलावर की क्रूरठ से एक निरेह को 


है; (3 + ++०,) 
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है 20% नल मल, 
है ध्ह शक 


जबकि प्रहार खतरों को उनके सही आकार में प्रस्तुत करदी है तथा उसके आतंक को खंत 
करते हुए एक तरह का आह्वान करती है कि आसन्न खतरे के विरुद्ध उत्पन्न डर, खतरों को 


अभिवर्द्धित ही करवा है । उसका सामना करने का साहस उस खतरे का, उसी की औकात 
में देखने की सही तरकीब है। यह काम चुटकियों में नहीं. होता । इसलिए प्रशिक्षण के 
दौयन बुने गए दृश्यों मे प्रशिक्षणार्थियों के चेहरों पर एक दूसरे के प्रतिबिम्ब:डर की 
सामूहिकवा स्थापित करते हैं जो फिलहाल हमाय सामाजिक चरित्र बन गया है । दो-चार 
जालिमों के सामने पूरी बस्ती नपुंसक नजर आने लगती है । मेजर चोहान इस डर को एक 
झटके में नहीं निकालते | क्योंकि एक झटके में निकला डर मन में अपनी खाली जगह का 
शून्य छोड़ जावा है जो अन्य तरह की बुराईयों से ही भर जाग है। जेसे भीड़ का स्वयं 
आतताई हो जाना अथवा एक डर के विरुद्ध डर का दूसरा स्वरूप आत्महत्या इत्यादि। 
प्रहार डर को समूल नष्ट करने की प्रक्रिया को पर्दे पर प्रस्तुत करदी है अवः हमलावर के 
विरुद्ध खड़े होने में केवल विजयी होने की एक मात्र भावना काम नहीं करठी बल्कि आवंक 
के विरुद्ध होने की भावना महत्वपूर्ण है । विजय सम्भावना है, उद्देश्य नहीं । उद्देश्य हे 
आतंक के विरुद्ध सशक्त प्रविकार तुरंव। 

इसी पूर्वार्ड में कैमरे के कोर्णों, प्रकाश व्यवस्था वथा पाश्व संगीव ने अपने-अपने उत्कृष्ट 
प्रयासों से बहुत ही, लगभग अतुलनीय दृश्यों की रचना की है । जब फिल्म यह बात कह 
रही होती है कि, डर केवल संवेदगा की आंधी ग्रिवदी मात्र है । आवताई के हमले के 
विरुद्ध हथियार डाल देने में हार अवश्यम्भावी हे जबकि सामना करने में जीत भी हो 
सकती है - उस समय फिल्म के सारे तकनीकी तथा कला-पश्ष एक तरह का आह्वान करते 
नजर आते हैं। 

जब नाना पाटेकर का सामना रेलवे क्रासिंग ब्रिज पर चाकूबाज जेबकवरे से होता है दो 
उसको प्रतिक्रिया में नायक न गो डरवा है और न जेबकतरे चाकूबाज जैसी उत्पीड़क भावना 
उसके चेहरे पर आती है बल्कि अपने हाथ में हमलावर की गर्दन को वह 


अविलम्ब-प्रतिकार के भाव से दबाए रखता है, तथा उसे समाप्ठ कर देवा है । सामान्य 
है कि,प्रतिकार में हमलावार के मृत्यु 


में प्रहार इस वरह के प्रश्नों के विरुद्ध शब्दजाल 
बल्कि इन प्रश्नों के विरुद्ध कुछ प्रश्न उठावी है। 
मौत हो जाती है वथा न्याय-प्रक्रिया की 


व्यस्त हो जावा है वब ये 
कमजोरियों आवदाई और अधिक क्रूरता में संबेदया दिनों 
५ नरियों का लाभ उठा कर आ श्वुवाप व अन्वर्मन की संवेदना दिनों-दिन जब 


मदन |] आन्वरिक प 
आई त् ४ कफ गई है? पीड़ित का आर्दनाद मई भीतर 
देया-करुणा उत्पन्न करने मे अक्षम हो गया है तब इे पक कल 
मानव के अधिकार में नहीं है? जबकि पूरी 39% । 


दण्ड दे देना कितना उचित है ? वास्वव 
के माध्यम से तर्क का खेल नहीं खेलती ब 
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अपराधीकरण में आलिप्ठ हो; संवेदना पर आधारित नियमों से केवल अपराधी ही बच्ेंगे 
व सुरक्षित रहेंगे। मरेंगे तो केवल मासूम तथा असहाय व निरीह । प्रहार आतंक के दुर्ग 
में रखा विस्फोटक है । द 


एक कार में चार गुण्डे आकार पवित्र सामाजिक सम्बन्धों को सरेआम गाली देते हैं और 
अनेतिक ढंग से लगभग वहस-नहस कर देते हैं और उनके सारे मनसूवे केवल एक 
अखहाय निरीह स्त्री के विरुद्ध हैं, जिसे अपना एकाकीपन , समाज के कारण और पति की 
मृत्यु से उपजा होने की वजह से भोगना है | जिसके लिए वह स्वयं कहीं से अपराधी नहीं 
है । सामान्य आक्रमण के त्कों के विरुद्ध भी हैकि कहाँ एक अकेली निरीह अरक्षित री 

ओर कहां चार-छ: मुस्टंडे-गुण्डे । इस दृश्य रचना में आंतक अपर 

साथ ठो उपस्थित हुआ ही है किन्तु वह प्रतिकार के लिए 

चार गुण्डों को केमरा जिस तरह प्रस्तुत करता है दथा प्रकाश व्यवस्था उसे जिस प्रकार टोस 
ढंग से उजागर करती है वह पूरे समाज के पौरुष के ललकारता नजर आता है ऐसे में 
नायक का उससे भिड़ जाना अतिनायकत्त प्रदर्शित 


ये के लिए किया गया संयोजन नहीं 
पजर आग्र बल्कि उसका सहज पुरुषोचित कर्म 


कक भारिशापिताप कक 5... या है परे में झराजांवाबातों काम 
35 के बाद का परिणाम मात्र होगे है । जीत को पूर्वनिश्चित मान 
थे अपने टायित्ों के प्रति 


हक ५ 
बचे 
८ - है ॥॥ 7८ +- 
54४९, गुण्ड 


नी उत्पीड़क भावना के 
बाध्य करता नजर आठा है । 


दृश्य संयोजन नहीं होकर बह समाज > 
आए प्रभावशाली 


कर नाय 


कर रचा गया टनेजक 


न. 
४४०७" >र ग्रने 


झकझारने का प्रयास है 
४ के! कार तथा दीवार के बीच रख 

शिथिल पड़े दोनों पाप के गमिशील पंत 

हि; ज्वत़ मे श्सी दश्य ने यह 

कक कल पत्र नहीं स्रामाजिक बुराई है. जा 

सामाजिक आवश्यकता है | कुछ अत्यन्त आदर्शवार्द 

प्रश्न चिन्ह भी है। 


ली प्रयास है । अन्त पें एक 
क ने जिस तरह खत्म किया है वह 
को गति के साथ प्रस्तुत करवा है | वास्ठ स्थापित किया है कि 
अत्याचार व्यक्तिगत उन्माद वा पर 
उसका प्रतिकार एक . 
४2४0० 73० अवधारणाओं के; लिए प्रहार एक 
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पा गैदाह से अमिताभ बच्चन ने अपने लिए मार्ग ्‌+ब फेर के अब तक के दोर 
फै सबसे लिए दुविधा होगी । अमिताभ बच्चव वाले हैं खुदा गवाह कय करेगी । 
सितरे रहे हैं; किन्तु आगे वे क्‍या करने वा 


के फेर यह फिल्म का पब्लिसियी स्टंट लगवा है । इस बयान 


करेंगे क्योंकि बोर 
पेच्चन एक दूसरे को प्रणान्विव करें दिख रही है कि 


"खना एक वास्तविकता है, वो फिर खुदा इस जगह शराबी किरत 


पडेगा 
सफर पर नजर रखते हुए जाँचना पड़ेगा ॥8 













अपेक्षाएँ की थीं और यही. 


से खुदा गरंवाह ६ 
फिल्म खुदा गवाह एक ऋू7 


बतौर स्टार अमिताभ की सांसें फूलवी दि के लए खुदा गवाह. 
को के लिए अगर मान लें कि अमिवाभ का स्वर के के अभिनय की लव . 
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कसरत है क्योंकि उम्र वथा शारीरिक में स्वीकार करवाया है,तो यह एंक व्यर्थ की 


भूमिका है न अपने लिए कोई परिवर्तन उवाबिक खुदा गवाह में न वो उनकी कोई 
वेसे भी अमिताभ बच्चन केवल ली लय वे तलाश पाये है। 


5 अन्यथा उनके अच्छे अभिनय विशेष छवि वाले अभिनय के लिए स्टार के रूप में जाने 

वथा अमिताभ के बीच का आत्रीय + लिए रेखांकित की जाने वाली फिल्मों में अभिनय 

केश पृ, खा आह. कण हा बे रो व नि थी. बा. 
अच्छे सिनेमा के लिए ्जादि। उसमें स्वयं अमिताभ की कोई 


उसकी औकात से 
२ काम व्‌ कर, 
था ओर यही बड़ा काम उन्होंने किया है। के ले कम 


आ- उसे पाना ६ शयदी के पूर्व के अमितांभ की वलाश 
गदाह । यथा जादूगर, । 
हैः क्‍ पृफानु अनु ओर अब खुदा 











. ना लाइट्स तथा कैमरे में इतनी तकवीकी 


गवाह एक कथा फिल्म है अमिताभ पर केन्द्रित वृत्त चित्र वहीं । इसलिए दर्शक अमिताभ 
बच्चन का नाम देखकर खुदा गवाह देखने वे आ जायेगा 
गवाह ही । खुदा गवाह के बादशाह खान को । अब यदि बादशाह खा 
उद्देश्यहीन है वो अमिवाभ क्या करेंगे? 

मुख्तसर में बादशाह खान अपनी महबूवा वेबजीर 
करने काबुल से हिन्दुस्तान आ जावे है और 
जाने लगते है, किन्तु एक जिम्मेदार जेलर के हा 
हवाला देकर 30 दिनों में लौट आने का वादा करते 
ओर जुबान को ओढ़ते बिछाते है और अच्छा भला इन्सावी 
लगवा है। खैर काबुल आकार बेनजीर से शादी करके दवा उसे 


ही कमजोर तथा 


थों पकड़ लिए जाने पर अपनी महबूबा का 
रे है । जेलर तथा बादशाह दोनों वादे 
नी जज्बा भी कोफ़्त पैदा करने 
से मातृत्व सॉपकर वे वादा 


निभाने भारत आ जाते है । यहाँ कुछ दुष्ट लोगों के हाथी लोग मरते 
सजा काटने लगते है और अंत में सब भला होवा है । भले लोग >अपोकर पक हे 
| पता नहीं किस लिए पात्रों के नाम ण्जमैतिक लोगों से मिल जु बी है दो कोई भी 
ऐसी फ़िल्मों का एक मात्र सरोकार होता है मवोरंजन । या क कक कर दी जायें। 
अमिताभ कुछ नहीं कर सकते चाहे इसके का हा हर 
जुदा गवाह केवल कोफ्त पैदा करी है वह भी व्य है 
ह दर्शकों को लुभाने का बहाव 5 
लाखों के लिबास का प्रचार भी सस्ती 2 पोल कक के कांच लाखों 


कांसे न आये 
हीरे नजर आयें और सोने-चाँदी, पीठल कथा कह नंजर आ 
मह तथा जेवरातों की फोटोग्राफी में असली सोने- जाँचने कोन सा 
"था किस कसौटी पर जाँचेगा । हम वी 
इस फिल्म 
पमिय संदर्भो से कटी तथा व्यर्थ वा बेतुकी घटनाओं पर कक री डी मे इंखी 
क बड़ी कमजोरी है । संतोष-सरोज की पटक फिल्म के रूप में संयोजित 
स्का आती हे तथा सम्पादन ने उसमें अमिवभ को फिल्म के 


या है । निर्देशन में मुकुल एस.आवन्द की काम थोड़े डायरेक्ट की है, 
फिल्पाना भर रहा है क्योंकि पूरी फिल्म फाइट का 
अपिताध दच्च के अतिरिक्त श्रीदेवी, डैगी, किरण की... 


8२०५ ४7० #* ९. ब्णटलस्‍ु०>,ा, ० '- . 7 ६ दाम स्न्त्स्प्न्नया 
न १. ३१७ का मय "० ० 
हज रे 


अमिताभ को लेकर फ़िल्म बनाने वाले वथा पैसा कमाने वाले प्रमुख मनमोहन देसाई, - 
.. प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी निर्देशकों ने दर्शक की दमित इच्छाओं के विंद्रोह का-फायदा |. 
उठाया किन्तु घटिया से घटिया फिल्म का कोई न कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक 
अथवा मनोरंजक सरोकार अवश्य रखा,पर पहले अबूबा वथा अब खुदा गवाह में इंसे,भी..../'. 
छोड़ कर केवल अमिताभ से मतलब रखा गया है । सबसे बड़ी चूंक यही हुई हैकिखुदां... 


येगा पर देखेगा आखिरकार खुदा 


के लिए एक काविल का सर कलम _ 
काठिल का सर कलम करके वापस काबुल 


अच्छे लोगों के लिए आजीवन 


| ऐसे में श्रीदेवी के 
जौहरी आयेगा. 
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ढंग से निभा गए हैं जो खुदा गवाह को कोई महत्व नहीं देते । यदि थोड़ा बहुत ध्यान 
खींचते है वो किरन कुमार जो कॉमेडियन विलेन की पृतृक वियसत को जीवन से लिए 
दिखते है । गीत-संगीत में बेहद बवगावटीपन तथा बासीपन है जो कमजोर शब्दों तथा व्यर्थ 
स्वरों में खोया हुआ है । अकेली फोयेग्राफी है जो कई निर्जीव दृश्यों में 
जवान, जोशीले, वृद्ध, असहाय , मारधाड़ से 
पात्र को अभिनीव करने के लिए खुदा 
ह जिससे अपने लिए मार्ग दर्शक 


जान भरवी है | 
भरपूर तथा संवेदना से परिपूर्ण, हर तरह के 
गवाह में ढूंढ-दूंढ कर दृश्य रचना संयोजित की गई 


अपेक्षाएँ जगा लेना अमिताभ के लिए ठीक ही था 
लेकिन फ़िल्म का बनने से पूर्व पूर्वानुमान तथा आकलन कर लेगा भी जरूरी था । खुदा 
गवाह में एक ऐसा तत्व नहीं है जो खींचे । अच्छे दृश्यों को जोड़ कर ही अच्छी फिल्म 
नहीं बनती । मामूली दृश्यों को लयवद्ध रूप से रख कर बहुत अच्छी फिल्म बनायी जा 
सकदी है इसके दो बहुत अच्छे उदाहरण है शान तथा रजनी गंधा । खुदा गवाह कुछ भी 
नहीं बन पायी । अमिवाश्र बच्चन से आशा को जाती है कि वे अच्छे सिनेमा के लिए 
स्वयं भी कोई पहल करेंगे, क्योंकि अच्छी फ़िल्म केवल स्टार का नाम नहीं होवी ? खा 
गवाह एक बेकार फ़िल्म है । ः 
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हे पे पसवा पुराना है। काफी पहले सभी रास्ते नये बनाये 
हक किया था। 


कोई जानवा 
|] / * हालांकि बचपन और जवानी यहाँ गुजरी पर अब मुझे को 
५ पदादा का क्‍ 
फेर नाम बताऊं वो शायद ...- 
पे / : एक चचा थे वे भी अब नहीं रहे | हि 
' सह: 38.2 क पैलठ५० कब | मुझे 
| 
तक प पानी भी आ गये 

जैतों के बीच सीमेन्‍्ट के डिन्बे। जुआपर भी | कितने जमाने रखी | मगर अपना 
के | फ़िर बम्बई । बाद में मर्चेन्ट मरीत मे हेड समझेगी। 
भी ने है। भेरी बीबी बम्बई की है न, वो यह से 


ये गये थे । सरकार ने काफी | क्‍ | हु 


भी नहीं 


*पयों की मेहबानी । 3 से गोवा हे बाहर रा 


कह... 


मर आज आस 
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हमाय शानदार गिरजाघर। कहते है गोवा में सबसे पुराना गिरजाघर यही है। “| गाँव 

नए दौर का जैसे फूलदान है। मगर इतने दिनों के बाद के अन्दराल में मय आना बड़ा 

अच्छा लगा। शायद अभी यहाँ कोई रहता भी नहीं होगा। 

मारिया कहदी थी, मुझे इस बात में ना जाने कैसे उसकी याद _ 

में खुद भी मारिया के नाना से मिला था जिन्होंने वफादार दिखाई । मशहूर चौकीदार बागी 

यणे को पकड़वाया था। चौकीदार का नाम क्या था, याद नहीं आ रहा | 

रूही : जॉन ?, जॉन हो न तुम । 

सामने यॉबर्ट आग है। 

यँवर्ट : पेदाद 2? 

रही: हाँ, पेदात मुझे नहीं पहचाना। मैं रूही हूं। में अन्दर आ सकता हूँ । 

ऊँची छत के ऐेशनदान से | छिवलती धूप थी । कुछ लोग गे रहे है। कोई मर गया है । 

सभी लोग पलंग के आसं-पास है सिरहाने बैठी उनकी बेटी सिल्विया से रही है | उन्हे 

छू रही है। अग्रेय परेशान है कि नानी इस अवसर पर गाना क्यों सुना रही है । सिल्विया 

यही बाव अपने पति से कह रही है । सिनर, लूसियो का घरजमाई है । मारिया बेफिद्ध से 

गाना सुनाये जा रही है जैसे उसका नहीं किसी और का पति मर गया। सिल्विया ओर 

लूसियो बेबस और हैरान है और ये खूबसूरत लड़की अनजान है । सिल्विया लूसियों की 

छोटी बेटी । दो छोटे भाई भी है। कि 
 फ्रांसिंस और डॉ. परेंग : ओ यस फ्रांसिस। क्‍ 

हमेशा की तरह घुड़साल में मेरे चाचा डॉ. परेय । ये रही अरोरा। बड़ी मजहबी है बेचारी | 

फ्रांसिस जैसा आदमी इस पर लट्टू हुआ जा रह्म है। उसका होने वाला मंगेतर इसम है ! 

अन्ना को एक आंख नहीं. भावा। अपने माँ-बाप के साथ रिश्ता करने गोवा से आओ हे । 


अन्ना गुस्से से आऊट जाती है। 

दोनों के जाते ही कैमय रूही पर। 

वह अपने परवि से शिकायत करती है। 

ओर वह में हूँ चौबीस साल पहले 2. 

ग्रिनियाएेती है। . 

को दूर बगल हे के गत ते यह शत है न जे है। सो पा 
कै 
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वी कमरा ) : यह रहा वे गुलाबी कमय जिसमें कुर्सी पर मारिया बैठी है । हवेली की :-. ।' 2 


[किंत | सामने मारिया बेटी है। पीछे प्रिनिया बेठी है। मारिया, ग्रिनिया को इशाय है 
थी है ओर ग्रिनिया उठकर ग्रामोफ़ोन चालू करने जादी है। उसके साथ केमय पेन होता 


ल्वया आकर देखती है। ग्रिनिया रिकार्ड लगाती है। प्रामोफोन चालू हो जावा है। 


ह्वया : मम्मा,मम्मा (पुर्ठगाली भाषा)। मामा, मामा -- व्हेगोरियो जा का इस्टा मामा 
इल इस्टा ए चामर नांस साव होयगस डो फुनरल । | 

धया इला इस्टा इन्मो डो कोमीगो पोरक्यू डैक्‍्शेय डी फल आर कॉम इसे हा ट्रेस डायस 
शव्ह अ कारीर अद्ास डा फैयैन्डा अ क्कैस । मुल्वर सैम व्हर्गोवद्म पेल। इडाडे 


पोडीया उप व्हैल कोमो 
कक] सेर ब् ह् ब्हे > 
[टेन पोडीया सैर ट आ फिल आ, अफवेला मुलहर परडीडा मस नाग । उप व्हल वो 


' फजेन्दों से पाखो । हे है। मगर 
५ पो बोल रह है। म 
उन्ट : देखिए तो सिल्विया कितनी खफा है अपने पति की मौत का कारण 


प समझ ही गये होंगे कि क्या कहा जा रहा है। मारिया अपने आ है। सिने 
नना ही नहीं चाहती । कहती हे ये सब उस छिवाल फोरिन्दा के का ] 
र ऑनोस्टा काफ़ी गम्भीर हो उठे थे। मैं आपके लिए अनुवाद ह 


यों हमारे किरदार ऐसी भाषा बोलें जो आप भी समझ सकें | 
पस में बावचीत चल रही है। कैमय सिल्विया से मारिया पर 
एरिया : कौन कहता है वो मर गये ? जब भी मेय जी जलावा 


हरेक जी 


आग है| 
होगा है, यूं ही मरने का 


प्लीज | सब कुछ वैयार हो 


७ 98 के + ३ ७ ७ के 


४ > नहीं यहें गन्दी 

कु ह हल करो अपना गेना-धोना जब देखो ऑसू बहान॑ लगठी है। पठा क्‍ 
 मम्मा 

कह बच्चे भी तुम पर गये है। दहाड़े मारकर रोने लगते 


5 आम मम्मा सब कुछ तैयार हैं | 
| 3 5 जमीन में गाड़ने के 
गेकि जल्दी पथ के सब, सारे गाँव वाले गधे है । उन्हें जमीव मे 7? «| 


रिश्वत." से जायें कि अरेस्ट कौन ये 
35 कर खड़ी होती है। 
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 सिल्विया: मम्मा ... .... . मम्मा कम से कम यह बाजा वो बन्द करे | मिलीग्रिनिया 
बन्द करो यह शोर ......... . 
मिलग्रिंनिया ग्रामोफोन बन्द करदी है। कैमरा लूसी पर। 
लूसी बाहर जाती है। 


मारिया : रुक क्यों गईं, चलाओ उसे ? 

मिलग्रिनिया आ्रमोफोन चालू करदी है । सिल्विया और लूसी अन्दर आते हैं और ऊपर जावे 
है। मिलग्रिनिया खड़ी होकर सुनी है। येने की आवाज सुनकर पीछे देखती हे । 
सिल्विया : तुम मामा के प्रास रहो । द 
लूसी : तुम्हारे मामा का दिमाग फिर गया है। शर्म आती है उनके कृत्य पर। 

सिल्वियां : उनके सामने दो मुँह नहीं खुला तुम्हारा ? 

लूसी : ऐसे अवसर पर लड़ाई- झगड़ा बिलकुल ठीक नहीं है। : 

सिल्विया : यह क्या बाँध रखा है | बाराव में जा रहा है क्या 2? क्या यह भी मुझे बताना 
पड़ेगा, उफ ? 

ओरतें गेते-रोत्रे केमरे के समाने आठी है। मिलग्रिनिया खड़ी है । वह एकदम बाहर चली 
जाती है। मिलग्रिनिया कैमरे के सामने से जाती है। ट्राली उसके प्रास जाती है। 
मिलग्रिनिया खड़ी होकर देखदी है। फादर सुकेय खड़े है और बाहर देखते हैं। 

ट्राली शॉट । मिलग्रिनिया का क्लोजअप कैमरे से वह ऊपर देखती है। मिलपग्रिनिया 
बालकदी में खड़ी है। लांग शॉट । डोना मारिया आइने के सामने खड़ी है। पीछे आकाश 
खड़ा है । केमय पेन होगा है । 

डोगा : अभी वक यह लोग शोक का इतना दिखावा क्यों करते हैं । यह रोगा धोना कितना 
बेवुका लगवा है। पा द 

सिल्विया : पुरानी आदत है मुश्किल से छूटेगी | 

डोना : अब वो मंगनी की वायीख भी आगे बढ़ जायेगी । 

है। पोर्दगीज फ्लाइट बंदं हो जायेगी तो हम यही फंस बा ३३ अल 
शुरू होती है। रा 
अन्ना रोदी है। फ्रांसिस अन्दर आवा है। फ्रांसिस फ्रेम के बाहर जाता है । इशास्मो पलंग 
में बेठगा है । $ 

इरस्पो : अन्ना मैं तुम तुम तुम... गो मद अन्ना सब ठीक हो जायेगा । है हूँ ना_ 
फ्रांसिस : आय एम सारी, आय एम ऐ , तर अन्ना... अन्ना. । अरोय कहाँ है? 


28 











>कमीलिकल--- उतर का कक " (शाप एक ४० *च लीजिए शरहतवभा पु वदण 
कर लोग काम कर रहे हैं और कोकणी गाना गा रहा है । कैमरे के सामने से मिलग्रितिया. 
और दोनों बच्चे जाते हैं | ४ 
मारिया से बातचीत बंद करो | इसी छिनाल के कारण राव को पेशाब करने गये | बहुत रत 
पी रखी थी। संडास में ढेर हो गये । ह 
सीमा : भाटकरनी को बहुत मलाल होगा, नहीं ? 20050. 
लूसी : भाटकरनी बोली वो थी । 2 रा 
रूही अन्दर जाता है। मिलग्रिनिया आदी हैं। वह कपड़े निकालदी है।रूही कैमरे केसाथ ० 
ऊपर आता है और मिलग्रिनिया को पकड़ता है। रूही और मिलग्रिनिया का क्लोज 825 
शॉट | 
घिलधिनिया : किसी चीज को हिलवे देखा वो चला गया । बच्चे देखते है। मिलग्रिनिए... है. 
रूही के हाथ से निकल जाती है। कैमय उसके साथ पैन होता है । हि 
फ्रांसिस : अरोरा तुम नहीं जानती इस समय उस पर क्‍या गुजर रही हे | . ः 3 “7 । | 
अगेय : सायवा नानी को माफ कर दो | उनके पीछे शैतान लग गये शायद (बच्चों के ४ 
साथ मिलग्रिनिया अन्दर आतठी है। उसके साथ कैमरा पेन होता है | किये 
फ्रांसिस : यह क्‍या कहती है। बुढ़ापे में लोग पगला जाते हैं 
६ गपलधिमिया 2 ( 
बच्चा : मिलग्रिनिया नाना को बाग में सदा के लिये दबा देंगे : को तुम्हें सतायेग । . 
मिलब्रिनिया: बुद्धू अगर उन्हें दबा दिया वो उनका भूव आकर गांठ है हि ता रु 
दोनों बच्चे : ७ + # «कक ७ आर ला करेंगा। घू,वब् तन, रे 2 जे भू मु 
मिलग्रिनिया कैमरा पैन होगा है। 58६ | 
निया बच्चों के साथ अन्दर जाती है । उसके साथ पे और सिल्विया के पास १ 
. कर बातचीत करते हैं । । ५ 28] 
* उफ- भ 0.) 66502 
जागेगा और प- न 5 


०५५ * पापा मिलग्रिनिया कहती है कि नाता के भूठ राव को पहीं करते । बुरी वाद हे। 
*पयो : चुप हो जाओ | आज तुम्हारे वाना मेरे है। ऐसी बाते वरना जनाब साह4 के बिना. हा 
: बच्चों को रहने दो, भाभी की जाकर तैयार कंयओ व 





बे जायेंगे । किसी ओर की 
जूसियो से कहों ना ४ ५१४ 
प्र ४ बोरा ५ डॉक्टर क्टर परेय रत 
सुनती हो या गयी है | मेरा कहा सुनोगी तुम- | ६ 
यम नहीं है मामा । ] 
में जाकर कह हैं. । 
:र कह उनसे । समझाते ' /8 
. मैलेम्रिनिया और दा अकेले बैठी हैं। डॉक्टर पेय मा ध्य 0 
और मारिया अकेले बैठी हैं । ५४5 ५ 2 9, 8 
कर 








डॉ. परेरा : डोना मारिया दोनों वैयार हो जाओ, अब अरनेंस्टो को ले जाने वाले हैं । 
ट्राली बेक होती है। मारिया उठकर परेय के साथ बाहर चली जाती है । कैमरा ट्राली डाउन 
होता हैं। फादर सुकेय ग्रे करता है। कैमरा पेन होकर डेड बाडी पर जाता है। 

प्रार्थना जो मरने के बाद की जाती है ............... स्पेनिश में | पोर्दगीज जवान 
में प्रार्थवा । पोर्दगीज सांग । कैमरा पैन होकर आडियन्स पर जाता है। ओरें बंटी है । 
आदमी आते हैं। 

सब लोग खड़े हैं और प्रेयर कर रहे हैं। लोग बाहर 


जाते हैं| मोमबत्ती निकाल रहे हैं । 
सामने मृत श्र पड़ा हैं। डॉ. प्रिंस मारिया के पास 


जाकर समझाते हैं । 
क्लोज शॉट | 
डोना मारिया गो रही हैं। कैमरा पेन होता है। अन्ना और रूही पर केमय होल्ड होता है। 
अन्ना ये रही है। 


रूही : अन्ना में तुम्हारे गम में शरीक हूँ । अरेस्ट बहुत अच्छे आदमी थे । जब भी मैं उन्हें 
सलाम करवा था, वो हमेशा जवाब देते थे । अन्ना तुम्हें इस तरह गेते नहीं देख सकते । 


लॉग शॉट | सिल्विया खड़ी है। सिल्विया आदी है। उसके पीछे मारिया , मिलग्रिनिया 
आदी है। कैमरा बेक होता है। सर्वेन्ट को पेंसे दिये जा रहे है। 

सित्विया: मेंने दे दिये हैं। 
मारिया सर्वेन्ट को पैसे दे रही है। सर्वेन्ट पर केमरा। 
सिल्विया : बस ना मामा, मैने दे दिये हैं| 

ट्रॉली, लॉग शॉट । 


फोकंस जप विस *.३ के > हे | कैमरा रे 
फेय। याद दिस शाट आफ । इलेसी और आय. पै लेकर लूसियो 
+य। लूसियो का दांव गिरता है।...._.*.अविभावक | लूसियो 


कि हक के ड 
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लॉग शॉट | लोग बाहर निकल रहे हैं। लूसीओ, मारिया को घर आने को कह रही है। 
सिल्विया: चलो मम्मा |. अब यहां कुछ नहीं। 

लूसीयो: मम्मा हम बहुत परेशान है आपके कारण | ऐसे रहोगी वो कैंसे चलेगा ? 
मिडिल शॉट । मारिया - मिलपग्रिनिया | ' 

सिल्विया : चलो न मामा । क्‍ 

पारिया (वे हुए) : केसे चलूं बेटे । मेय सब कुछ यहीं हैं। 

सिल्विया : मामा, सारी रस्में पूरी हो चुकी हें। 

मारिया : बेय में ऐसे-केसे छोड़ दूं उन्हें । ऐसे लगता है कि... । 

अर्नेस्टो का चेहरा भूल रही है वो अपना चेहरा भी याद नहीं रहेगा । यह है वही चेहरा । 


मारिया: देखदी थी अगर यह मिल जायेगा वो क्या बचेगा मेरे लिए। दूगी-दूरी में भी वो 
रिश्ता बना रहता है पर समय का रिश्वा टूट जाता है वो क्या रहता है। एक शून्य जिसको 
| यादों में जिया करते हैं। बस, ओ अर्नेंस्टो | 


बेक मिडिल शॉट। खाना खा रहे हैं। मिलग्रिनिया, परेश खड़े होकर बोलते हैं। 
मिलग्रिनिया बोलते हुए केमरे के सामने आ 


जाती है। 
परेर : दोस्तों, में अपने स्वर्गीय दोस्त अरेस्ट 
उयग्र हूं । आपको विदेशी स्कवाँश व्हिस्ती 
लॉग शॉट । एक आदमी बोलव है। 
एक आदी : अर्नेस्टे वो स्क्वाश पीते थे। 
मिडिल शॉट । डॉ. परेय खड़े हैं। 
परेर: सिगी और फिरोज सांग । अमर रहें और उनकी व्हिस्की भी । 
हर डॉ. जग सम्हलकर। ये जाम हमारे दोस्त अर्नेस्ये के नाम है जो एक अच्छे भले 
ओर रंगीन आदमी थे।... 
परेरा: जिनके चले जाने से एक विशेष जिन्दगी का 2 
लॉग शॉट मारिया। डॉ. परेरा मारिया के पास आते हैं। 
आपकी जौवन के बीद वो हमारे बीच छोड़ गये अपनी एक बीबी | एक भली 


सटे जुबा शुसोश्वर्टंग की याद में यह जाम 
सती नहीं अपनी काजू _ 


सिल्विया के पास से होते हुए । 
परेय : और इसके अलावा दिलकश सन्ताऊ 








०. > २२७ >अम विन्केजन नमक जानती ह। 2 + ॥ किक कड़ा 


|| 
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हैं। 

लूसी गुस्से में पंखा मारती है । 

सिल्विया : ऐसे नहीं करना चाहिए उन्हें | 

लूसीः तुम्हारे पिता वो थे ही ऐसे | पता नहीं कहाँ-कहों 
परेरा: अर्नेस्टे की जिन्दगी । 


मारिया, अग्रेय बैठी है। रूही एक कुर्सी लेकर अत्रा के पास 
के सामने से जाती है । 

परेरा: आराम और सुकून की मौत भी उन्हें नसीब 
है। 

मिडिल शॉट | डॉ. परेय और इनाठो । 

इनावो: तो क्या अब इण्डियन राज करेंगे ? 
परेर: क्‍यों नहीं? हम गोबठ क्या इंडियन नहीं हें? 
इनातो: बिल्कुल नहीं, हम पोर्दृगीज के नागरिक हें । 


हुई। अब एक नया दौर शुरू होने वाला 


डॉ. परेण ग्लास में शराब भरते हैं। रक्षा पोर्गुगीज नहीं 


गोवा की 
परेरा: तभी वो जनरल फेरी ने सारी फौज अफ्रीका भेज दी। गांवा 


करेगी । 

फ्रांसिस: पोर्ठगीज नहीं, हमें अपनी आजादी हर । 
अपना. कल्चर होगा। अपना सब कुछ होगा । स्विट्यरलैण्ड 
परेरा: फ्राँसिस खुद नहीं जानते क्या कहते हो। 


. मिडिल शॉट । फादर, परेण, आकाश) 


फ्रांसिस : आपने समझा नहीं... 

परेरा : वैसे गोवा छीन रहा है और किससे ? 
लांग शॉट फ्रांसिस और इनावो । 
फ्रांसिस: इंडियन पोर्तृगीज | 

इनाो: हँसी-मजाक है। अगर पोर्दगीज 
आजादी का प्रस्ताव पास करेगी । 


परेरा: कौन सी आजादी । अपनी शान- 
भाड़ में | 


बोलने हवा का 
इनाता: कब से राजनीति की भाषा बोलने लगे । कहीं 


* अपनी पिछाड़ी छोड़ गये। 


स बैठा है | मिलग्रिनिया कैमरे 


स्वठ्ख गोवा जहां अपनी जिन्दगी / ॥ 
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गये । 

परेरा: नहीं, जैसा हूँ सब जानते हैं। राजनीति को आप चला रहे हैं। कल्चर आजादी 
स्विटजरलण्ड “- न्‍ बी कल्चर े ७ 5 

वविटवालाड । ये कसा कल्चर हैं? इन्सान जहाँ पैदा हुआ, जवान हुआ, बस गया, वो 


ही उसका कल्चर है। हमारा देश एक रंग बिरंगे टुकड़ों की रजाई है । इसका एक टकडा 
। है गोवा । ््ि 


<2 <&#«६. -० आजम 5 आम अब ५ कक मद कि %० बल ७ ४ 2 >> ब क. 


निंडिल शॉट। क्राँसिस आकर अयेस के पास बैठता है । 
फ्रांसिस: ओ- आनीग | 
सुधा सुवारिजः इतना क्यों पीते हैं? 
फ्रांसिस और मारिया | 

जीना: आओ मम्मा के पास बैठे । 
क्रसिस आकर मम्प्रा के पास बैठता है फिर 
इरास्पो: में यहां बेठ सकता हूँ अग्ेय । 
मिडिल शॉट । अन्ना और रूही शग़ब पीते हैं। 


डा: अन्ना, अन्ना में तुम्हारे दुख में शरीक हूं। बहुव अच्छे आदमी थे । जब भी में उन्हें 
सलाम करवा था, वो हमेशा जवाब देते थे । जी अपर 


अन्ना उठकर चली जाती है। 


: मारिया: कल को कौन जानता है | इसे हम सिर्फ बीते के 
कि जो बीत गया वो ही जिन्दा है। और | 


गोद में बैठ जाता है । 


है से जोड़ सकते हैं। इसलिए 
वो! हमें उकसात है | 
मिलग्रिनिया और रूही मारिया को उठादी, है ! 

दा है | उनके है 
जाते है| 5 कु हि सिल्विया भी है। सब लोग चले 
मारिया : मगर तुम सबको गुजरे कल को क्‍ 


ब्ध 


रहे हैं. अब मुझे माफ़ कीजिए । इजाजत आर हि ' रंसलिए अ्जान राहों में भटक 
किचन रूम का लाग शॉट । नौकर शयब पी रहे है 

नौकर: 

कर: चुप। भाटकर का शोक मनाये। क्या शादी का गाना गाया 

वाकर: मालूम हे न गोली के स्थान में क्या देखा 5) “मे यावा हे | 
नोकरः हुँ._ क्या देखा | 


एकदम 7 हक पास सिनी 5 कि द्खा सब हे धर 
दम से कब्र के पांस सिनोओ के दाँव जोर से ₹ लोग से रहे थे। तेज हवा चली । 
सब लोग हंसते है , ससरहेथे। 


लाग शॉट मारिया को ; 
34 मिस कगार में लाते हैं | 





सिल्विया: मामा _ मामा _.. आपसे एक बात करनी है । 

टालीशॉट। मारिया, सिल्विया से बात करती है। पास में मिलग्रिनिया खड़ी हें । 
सिल्विया: क्या हम साल भर शोक मनायेंगे। 

पिलग्रिनिया : अन्ना की मंगनी का क्‍या होगा । 

इरास्पो : माँ-बाप जल्दी में हैं। मामा, एक साल बहुवे होगा है । 

पेंस : तुम्हारे पापा से पूछ लूं, वो क्‍या कहते है | 


सिल्विया निकल जाठी है| मारिया पलंग पर आकर बैठदी है। कैमया उसके साथ घूम 
है। दरवाजे पर डॉ. परे खड़े हैं। मिलग्रिनिया निकल जाती है क्‍ 
सिल्विया : ओ मम्मा ._.. फिर वो _. 

लूसी : सिल्विया फ़ादर सकेरा जा रहे हैं । 

डॉ. परेश : डोना मारिया, अब में भी चला हूँ। बोताइथ | 

पारिया : अर्नेस्गे को आज शत बुला रही हूँ। आप रुकेग | 

पररा : इतनी जल्दी क्‍या हें? 

नबी : ताकि वो घर का गस्दा भूल न जाये । 

पररा : अब आप सो जाइये बोनाइथ | 

अरोश आकर गेता है । 

अन्य : बोनाइथ | 

दोनो बच्चे : ऑनाव्हीययु । 

सुजा सुवी राज़ : मैं किठनी दुखी हूँ अब | 

पारिया : मिलग्रिनिया दरवाजा बन्द करो । 

लॉग शाट | रूही खडी है। खिड़की में अब कपडे बदल रहीं है डोग शियि0 

रूही पत्थर को जमीन से निकालठा है ओर खिड़की में फेक ए। हज आओ 
बदल रही है। रूही निकल जावा है। सिंल्विया खिड़की में ख् क 

लूसी : मामा ने कमरे के सारे दरवाजे बन्द कर लिए / 

सिल्चिया : हाँ 

लूसी दांत निकालकर ग्लास में डालवा है। करने का यह एक 
लूमियो : हूँ _ जरूर भूव-प्रेत बुला रही होगी | पापा की हरकत मालूम 

वरीका है । अभी तक आदत नहीं गयी । 

साली शॉट । सिल्विया के साथ केमय पेन हवा हे 39 
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सिल्विया : मजाक लग रहा है तुम्हें ऐसे ही करती रही तो एक दिन पता नहीं उनके दिमाग 
का क्‍या होगा ? 


मिलग्रिनिया सिर में हाथ रखठी है । उसके ऊपर मारिया हाथ रखती है । कैमरा पेन होकर 
मारिया के चेहरे पर जावा है। कैमय उसके ऊपर पेन होता है। ु 


मारिया : अनेंस्ये, सुनो आओ अरेंस्टो,मारिया बुला रही है। मेरी आवाज वहाँ तक पहुँच 
रही है। अर्नेस्टो मैं हूँ मारिया । सब लोग कहते हैं तुम्हें भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं। 
मारिया : कितने ढेर सारे सवाल रह गये थे तुम क्यों बीच में छोड़कर चले गये ? 
मिलग्रिनिया हाँ, हूँ कर रही है । 
मारिया : सिल्विया देर तक शोक नहीं मनाना चाहती । 
मारिया : अन्ना को भी बड़ी फिक्र है। तुम क्या यकहवे हो अरनेस्टो । बोलते क्‍यों नहीं? 
मिलग्रिनिया के मुँह से आदमी की आवाज आवी है। 
विजय सिल्वा : कौन बुला रहा मुझे ? 
मारिया : अर्नेस्टो । 
दिद्य : में । 
मारिया : अर्नेस्टो । 
विजय सिंह यने का मिडिल शॉट | 
विजय सिंह : में विजय सिंह यने | 
भारिया : क्या कह, कौन हो तुम ? 
विजय : मैं इस घर से जुड़ गया हूँ। तुम सबसे मेय नागा है । 
मारिया : कहाँ से आये हो । जहां से आये हो वहां वापस जाओ, मुझे अपना पद्ि चाहिए | 
विजय : तुम्हारे नागा ने काट कर गवर्नर को दिया? 
विजय : याद नहीं वुझे 0 ः 
विजय : याद नहीं तुम्हें ओ सिल्विया । 
केंपीठाब : रिबेये, यह किसका सर हे । 
सिल्विया : कुस्तोवा यने | 
केंपीवाब : झूठ बोल रहे हो किसी और का सर दिखाओ | मु 
हफते के अन्दर असली कुस्वोवा को पकड़कर लाओ 3 ४ एल | 


विजय : चीख से इस घर की दीवारें गूंज उठीं। वहखाने का जमीन मेरे 
कस खून से लाल हो 
336 
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मारिया : कोन राने ? कुस्तोवा ? ४2280 
विजय : नहीं विजय सिंह राने ...। तुम्हारे नाना ने गलदी से मेरी हत्या करायी । में निंदोप-... 
विज्वय : था 

मारिया : अर्नेस्टो कहाँ हैं? तुम मिलग्रिनिया उठो | होश में आओ _. जाओ __ 
भारिया : मिलग्रिनिया हाथ उठाती है। कैमय मिलग्रिनिया से पेन होता है। 

मिलग्रिनिया उठकर चली जाठी है । 

लॉग शॉर्ट | मारिया ओर लियो । 

भारिया : कौन है वहाँ । जो खिड़की से बाहर देख रहा है। अर्नेस्टो ? 

लॉग शॉट कैमरा पीछे खिड़की से मारिया के पास आवा है। 

लियो : में हूँ विया लियोन | 

मारिया : ऐ_देवज्ञ तुम वो वहाँ थे । 


लियो : भाग आया पोर्वमीज इतनी मजबूत नहीं होवा । मारिया, पानी के जहाज में छुपकर 
आ गया आपके पास | 


लियो खिड़की से उठकर खड़ा होता है। पास आवा है। कैमय लिओ के साथ जाकर 
खिड़की पर ठहरवा है । 

मारिया : तुम्हारी माँ जिन्दा होती वो तुम्हें यूं देखकर क्या कहदी बेचारी । तुम यहाँ नहीं 
रह सकते गाँव के लोग चर्चा करेंगे । कोई बाव छुपी नहीं रह सकती यहां । 

लियो : बस कुछ दिनों के लिए । की 

मारिया : पता नहीं तुम क्या चाहती हो । आजादी, कांग्रेस । 

मारिया : इसका क्‍या मतलब तुम्हारे अलावा कोन हे जो पोर्तगीज गोवा से निकल आया 

है। मुझे दिखायी दे रहा है । 


लियो : आप जैसे लोग सपनों की टुनिया में जी रहे हैं। न जाने क्या सोचते रहे रे हु 
हेसियत के बारे में । 


मारिया : बस, बस तुम्हारे भाषण नहीं सुनते । लेकिन यहाँ रहोगे कहाँ ? 
लियो खिडकी के पास क्‍ से मारिया के पास आकर बेठगा हे | 

लियो : उसी दरवाजे में जहाँ आपने नाना ने उस याने का बन्द किया था। 
पारिया : वो तुम्हारे भी तो नाना थे । 
मिलग्रिनिया आकर जाती है (फ्रेम के बाहए | 
मारिया ; आओ मिलग्रिनिया, आओ. 
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पिलग्रिनिया : हां 


हक लियो को देखकर चीखती है । लियो जाने लगा है । मिलग्रिनिया ओर लियो चले 
जाते हैं। 


मारिया : सबको वहखाने ले जाओ, नहीं ठहये । मिलग्रिनिया 
नहीं बगओगी | 
भारिया : खाना खाया ? 
लियो : भूख नहीं है । जियो यनस्दा को सुनकर बहुव दुख हुआ। 
मारिया : सोचा सयथा वो फ़िर लौटकर आ जायेंगे। 
लियो : लेकिन वो वो आज सुबह मर गये | 
मिलग्रिनियां, लियो को वहखाने लेकर जा रही है। कैमरा 
मय के 
मिलग्रिनिया मोमबत्ती टेबिल के ऊपर रखती है। लियो रे ये सा हे हर 
शॉट। वह कपड़ा लेकर आ रहा है। कुर्सी पर बैठकर बूट निकलता हे 
पलगिपिग खडो हे।। ' बूट निकालवा है। आगे 
लियो (मिलग्रिनिया से ) : तुम्हारी शादी हो गयी । 
मिलणिनिया : नहीं। द 
लियो: अन्ना कहाँ है?... 
मिलग्रिनिया : कहाँ होगी, वहाँ है । 
लियो : कैसी है? 
मिलग्रिनिया : उसकी मंगनी होने वाली है। 
* (लियो-: मंगनी-? किससे? कह 2 ः 
पिलग्रिनिया : वो .लिस्कोवा से आये रजत, आप 5 
को । ु हैं। सीनियोय रिवावो। दोनों अमरालिया और 
लियो : कब हुआ यह सब ? कक क्‍ 


लग्रिनिया कसम खाओ किसी को भी 


होगा । पर सिन्ी और अनेंस्टो के साथ यह सब नहीं 
लियो : हूँ। 

मिलग्रिनिया : बॉनोश्त | 

लियो : बॉनोश्त | 

मिलग्रिनिया चली जाती है। ३ 
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लियो सिंगरेंट जला रहा है । चर्च के अन्दर म्युजीशियन लोग खड़े होते है । वायिलन का 
प्युजिक पुनः चर्च के बाहर । 

दोनों पादग आते हैँ ओर प्रार्थना करते हैं। चर्च प्रेयर। पोर्टगीज भाषा में आरती की 
आवाज आती है। दो पादरी खड़े हैं। पादरी टोपी सिर में रखता है। पेन छोठा है। रुही 
खड़ा हे । 

पादरी : हमारे भाई अर्नेस्य इस दुनिया से सिधार गये ।केमण पादरी के चेहरे पर मोत 
किसी को नहीं बख्शर्दी | छोटे-बड़े किसी में अंतर नहीं रखठी । पर सवाल यह है कि हम 
मौठ का सामना केसे करेंगे । यदि हम अपने मुक्तिदाता ईसामसीह का उदाहरण लेते हैं । 
सलीब और ये सुखिस्वा अंतिम क्षण की प्रेरणा लेते हैं । हमें मालूम पड़ेगा कि उस समय 
उनकी मानसिक ओर शारीरिक पीड़ा का नदीजा | 


लोग चर्च में बठे हुए हैं। 


पादरी : कोरस नहीं था बल्कि एक ऐसे महान प्रेमी की भावना थी जिसमें उन्होंने पूरी मानव 


हो ०५० 


जाति का भला किया | हम उनके आखरी शब्दों से वाकिब हैं । ऐ मेर पिता तुम इन्हें माफ़ 
कर दो, ये नादान है । जिन्दगी का मूल है परिवर्तन । 
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फादर : आप सब जानते हैं कि इस साल गोवा की सीमा पर भारत की सेना वेनाव है । 
किसी भी समय प्रवेश करके वह गोवा को पोर्तुगीज के शासन से मुक्त कर सकती है । 
आपको असलियव के सामने जिस तरह पेश आना चाहिए वो बताना मेय काम नहीं है 
मगर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने विचार को सोच समझकर व्यक्त करें। 


केमय पादय की ओर।' 

एक चोर परदे में से देखता है । 

केमरया पहले फ़ादर फिर चोर पर फोकस होता है । 
फादर, चोर को बाहर निकलते देखकर चिल्लाते हैं। 


मिडिल शॉट। मारिया, अन्ना, मिलग्रिनिया बेठी हुई है। चोर भाग रहा है। उसके 
पीछे-पीछे लोग भाग रहे हैं। 


चोर . ,. .चोर . . . . चोर . .. . पकड़ो | 
चर्च से बाहर आ रहे लोग पीछा कर रहे हैं। केमय पेन होता है। 
पकड़ों .. . . पकड़ो .. . . चोर। 
चोर भागकर आठ है। केमया उसके साथ पेन होता है । 
चोर ... . चोर . . . . पकड़ो | 
चोर. ...चोर .... . पकड़ो ... । 
लॉग शॉट । -चोर भाग कर फ्रेम से आग है। लोग उसको पकडवे हैं। 
मिडिल शॉट । चोर को पंकड़े हुए लोग ओर पुलिस । द 


लोग : मारे, मारो | 
पुलिस : छोड़ दो उसको । 
चोर: वहीं जाने का। 


पुलिस : जाने का नहीं क्या द 

चोर: अंगोला मत भेजो । अपने भाई लोगों को केसे मिलूंगा। 

पलिंस: आ .. ... छोड़ दो | क्‍ कम 
चोर : - नहीं मारूँगा-. . . नहीं मारूँगा .... इधर रहने दो चोर को जेल में डालो उसको । 
एक-आदमी : फर्नाडीस साहब कौन हैं। कक हि 
मिडिल शॉट | पुलिस आठउट। 


पुलिस: अंगोला का है काफिर। वहाँ लड़ना नहीं चाहता अपने भाई लोगों से । 
: चलो. 
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मिडिल शॉट । पुलिस और लोग | पुलिस चोर को पकड़ कर ले जा रहो है? “0078 


पलिस : चलो हटो। 


लॉग शॉट | चर्च के लोग बाहर आते हैं। इरेस्मो ओर फादर। इरेस्मो-फादर। रूहीःको 
पकड़कर समझा है। था ह 55 
डोना : फ्राँसिस कहा जा रहा है। इधर आओ... . .। आम 
ह ३ क्‍ यम 
डॉ. परेय : ये बेटूदापन क्या है ? उसूल की बातें कये। ओर हो चुकी हैें। । 
रूही: लेकिन चाचाजी आप नहीं जानते, में अन्ना को कितना प्यार करवा हू हक, 
परेरा : तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है। कल उठते ही वापस बम्बई जाओ का | 
मुझे यह सब पसन्द नहीं। ओर 
रूही : लेकिन, अन्ना हरेस्मो को नहीं चाहती | मेरी बात कौजिए न मारिया से। 7! तह, 
परेर : पढ़ाई खत्म नहीं हुई। नाम का एक ढेला नहीं और चले हैं शादी करने। --. हे 


रूही : सिनी और रिनालो आपसे एक काम है । 
सोनझी : तेरी आवाज का मैं हूँ दीवाना जैसे दिल मेरे तव बजे मेरी जाना। 


रूही : तो मोहब्बत में क्‍या देर 


मिडिल शॉट | बच्चे दौड़कर कैमरा से पास होते हैं । इरेस्मो और अन्ना कैमरे पर आते हैं। 


इरेस्पो : अन्ना मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो लेकिन में तुमसे प्यार करवा 
हूँ। में तुम्हारी हर ख्वाइश पूरी करने को कोशिश करूँगा, तुम्हें बहुत अच्छी दरह रखूंगा 
| की 
अंच्चा, फ्रेम से ओवर होती है। इरेस्मो आउट फ्रेम होता है। . 
त्रा : इरेस्मो अब मैं क्‍या कहूँ। 
इरेस्पो : में बने जाऊगा न 
लोग अन्दर आ रहे हैं। 
सिद्री और रिचालो : तो 
लूसियो : वो काला अक्षर कैसे घुस गया। 
डेदा गारिया : कितना भ्रयावक था ठफ्‌। मेरों दिल अब तक सकूपर का का है। 
सिनी और रियालो : गोली से उड़ा देना चाहिए ऐसे काफियें को । लेकिन यहाँ के पुलिस 


ऊँछ नहीं कर सकते । ः 
डोचा मारिया : कितनी गरमी है। जब भी गोवा वापस आते हैं, ऐसा लगगा है गर्मी और 


भी बढ़ गयी है। 


जा 
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उनके साथ मारिया:डोली में बेठकर आ रही है केमरा उनके ऊपर से । । 
सिल्विया : हाँ । कप 

लूसी: इस बांर जंस ज्यादा हीं गर्मी है। 

इरेस्पो चाय. पी रह्म है। केमय पेन होकर रिवालो के ऊपर होल्ड होता है । 


सिनी और रिग्रालो: मंगनी के बारे में फ़िर क्या फैसला हुआ ? 
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लूसियो - सिल्विया: लगवा है मम्मा जल्दी ही कोई वारीख ठय कर लेंगी । में आज ही 
जाकर उससे बाव करती हूँ। यह मत समझना हम दबाव डाल रहे हैं। नहीं। 
रित्रालो: ऐसा कोई इयदा नहीं है मे, आपको मालूम है हम कब से यहाँ हैं ? 
डाना मारिया : आपके शोक नियधार नहीं करना चाहती हूँ मगर . . . . 
मिलग्रिनिया : आपने मुझे बुलाया ? 
सिल्विया : नहीं वो . . . 
लूसियां : लीजिए । 
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मिलप्रिनिया बीच में आकर पूछती है | लूसियो उनको भगा- देता हे। केमणा खाना भरी 
प्लेट पर। केमया ऊपर जावा है ओर मिलग्रिनिया ओर नोकरानी दिखायी पड़ठी हे । 
नोकरानी: में रोज-रगोज इतना साय खाना किसके लिए ले जाठी हो । भाटकानी ठो चिड़िया 
की तरह खाती है। क्‍या कोई नया कुपात्र फँसाया है। 

पिलग्रिनिया : ओये साहब जिन बातों से तुम्हाय वास्तव नहीं है उसमें यंग मत अड़ाओ। 
नोकरानी : बड़ी आई है मुझे बठाने वाली | हम सबको ये मालूम हे खाना कहाँ जावा है ? 
मिलग्रिनिया : अरे मालूम है तो पूछवी क्‍यों है। ओर खबरदार ये बाव इस घर से बाहर 
गयी तो .... 
माकरानी: तो चल तू बगा दे खाने वाली ले जा। 

मिलग्रिनिया : हट। 


अन्ना पलंग पर बैठी है। कैमरे की तरफ देखती है। मिलग्रिनिया पास होठी है। लॉग 
शॉट । अन्ना आ रही है। अन्ना खड़ी होती है। मिलग्रिनिया खाना लेकर जा रही है । उसके 
पीछे अन्ना जा रही है । ः 
मिलब्रिनिया: अन्ना वापस जाओ | तुम कहाँ जा रही हो। वापस जाओ। अन्ना _ 


अनच्रा : लिऑन। 


| 
मिलग्रिनिया खड़ी है। द 
लियो: अन्ना .... अन्ना ... . तुम इतनी खूबसूरत निकल आयी 
कैमरा पेन हो होता है। 
मिलग्रिनिया आती है और अन्ना को लेकर जादी है। 
अन्ना: हूँ ....(हँसती है ) । 
लियो : अन्ना... .। 


शेष अगले अंक में : 
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मिलगिनिया की प्रतिक्रिया । मिडिल शॉट | लियो पीछे | मिलग्रिनिया खड़ी है लियो की गा 
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पटकथा 
सदस्यता/नवीनीकरण पत्र 


प्रति , 


प्रबन्ध संचालक 
ध्यप्रदेश फिल्‍म विकास निगम 


: ई-/90 अरेय कॉलोनी भोपाल - 6 (म. प्र.) 


. महोदय , 


8 मम (शब्दों में .......... ...... .. . ) 
«7 माध्यम से दिनांक . ..... .. . . :. को भेज दिये हैं। कृपया 
-.. »उपयेक्तानुसार अंकों के - लिए मेरी संदस्यता सुनिश्चित.करने का 


«४ [] मेरीसदस्यताअंक ................ से समाप्त हो गयी है। 


वैक्4व 


5, “ओगे:अंक. .... ...... से अंक... ... “पैक सदस्यता नियमित 


है दर  रखने:के लिए रुपये .... . 5000 ३४०४ शिन्दों में «7३०४4 + 
हक ) माध्यम से दिनांक . ..... ... . . .. . को 


:« : भेज दिये हैं। कृपयां मेंरी सदस्यता जांयी रखने का कष्ट करें। 
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विग्गगश् की ओर 

धकेली जा रही द्रनिया को 
ज्यॉज आर 

सबसे ज्यादा जरू 

विद्यर ओर चिन्तन की हे 

क्योकि यहाँ 

इसे बचा ओर के 

बेहतर बचा सकते है 


पिनगा के क्षेत्र में 
विचारों की उत्तदायी पहल 





प्रकाशन 
पध्यप्रदेश फिल्म विकाय पियय ढग प्रतिष्ठा प्रकाश 
इल्य : 20 रुपये 
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# न «५ हक जल 84 कु | फ री # ५७ ब/-/"7. शक डे'। 


< गरीबी के सामाजिक -: आर्थिक दबाव सबसे- ज्यादा महसूस करती है महिलांयें ! इन दबावों 

“को कम करने की नयी राह पर एक नया कदम: उठा है- “पंचधारा"। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री 

श्री सुन्दरलाल पटवा ने एंक नवम्बर 99 को इस नयी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके 
अन्तर्गत गरीब तबके की महिलाओं के लिये पांच कार्यक्रमों. पर अमल शुरू हो ग़या. है । 


22022 2 20087 ६४27 हा ० वात्सल्य - गर्भवती भूमिहीनं श्रमिक परिवार रा । 
९ ,2420203 407 २४५४६ की महिलाओं “को. प्रसव ..पूर्व. सुविधाएं, 
टीकाकरण'और पांच सौ रुपये का अनुवाभ |... 


० आयुष्पति - गांव की बीमार भूमिहीन श्रमिक :* 
परिवार की महिलाओं को मेडिकल कॉलेज:से <. 
जुड़े अस्पतालों में 400 रुपये से 000-रुपये: - 
तक की राशि; द॑वां और पौष्टिक आहार के लिये: .' 
उपलब्ध कराई जायेगी-। 25200: 8५ 

०. कल्पवृक्ष - अनुसूचित जनजाति को महिलाओं .... 
के लिये रेशम कुमि उत्पादन की योजना, प्रत्येक 
परिवार को 5 हजार रुपये को :वार्पिक 
आमदनी । 

5 ग्राम्यां- आरमीण महिलाओं को:छोटे- व्यवसाय 

के लिये कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने ;की । 

योजना.। । 


हि | 
&# . ५ सापाजिक सुरक्षा पेंशन - निराभ्ितों विधंवाओं । 
ढ । 
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को सामाजिक सुरक्षा: पेंशन:-60' रुपये से 
बढ़ाकर 00 रुपये प्रतिमाह |. ः 
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